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छात्रावस्था से ही मुभे कालिदास के काव्यों के पारायश का व्यसन 
रहा है। श्रव' तक भी रिक्तसमय को काटने या भनोरंजन के लिये 
उपन्यास के स्थान पर में प्रायः कालिदास का कोई काव्य पढ़ा करता 
हूँ । जितना ही श्रपिक मेंने कवि-संम्राट्‌ के काव्यों का अनुशीलन किया, 
उतमा ही श्रधिक उबका सौन्दर्य श्रोर गौरब मेरे मन पर भ्रद्धित 
होता गया। 

कई प्राचीन साहित्यालोचकों ने कालिदाश' के ग्रन्थों में सब से 
उत्कृष्ट अभिज्ञान शाकुस्तल को ठहराया है। शाकुन्तल में ललित शब्दों 
श्रौर कोमल भावनाओं का ऐसा ग्रच्छा मिश्रण है कि उसकी उपभा 
मिलनी कठिन है । इस दृष्टि से उसका स्थान मन केवल कालिबास के 
भ्न्थों में या संस्कृत के बाइूमय में, अपितु विश्व के साहित्य भें ऊँचा 
भाता जाय तो उचित ही है। परन्तु दो कारग्यों से मैंने रधुवंश को 
पहला स्थान दिया है। प्रथम कारण तो यहू हैं कि वह महाकाध्य है । 
उसमें बर्शनीय विषयों भर रसों की इतनी विविधता है. कि कवि को 
अ्रपती प्रतिभा के प्रकाशन का पूरा अवसर गिला है। दूसरा कारण 
यह है कि रघुवंश में हुम कालिदास के काल की. अवस्था तथा भावना 
का विशद तथा उज्ज्वल चित्र देखते हैं ॥ यह ठीक है कि रघुवंश महा- 
काव्य में सा्जाद रघु शरीर उसके वंशजों की कहानी बिधरित की गई है, 
परन्तु गम्भीर दृष्टि से पढ़गेबाला पाठक इस परिणाम पर पहुँचे बिता 
नहीं रह सकता कि उस चित्रावंत्ी की पृष्ठमूमि में महाकत्रि का समय 
विद्यमान है । 


द्‌ रघुवंश 


मैंने रघुवंश के इलोकों का शब्दानुवाद नहीं किया। शब्दानुवाद से ' 
मैं कवि के शान्तरिक भाव को पाठकों तक नहीं पहुँचा सकता था। 
मैंने प्रयत्न किया है कि में कवि के श्रान्तरिक भावों को, सुबोध लोक» 
भाषा में प्रतिबिम्बित कर दूँ" । फलतः: यह रघुवंश के उल्तीरा सर्गों ; 
के प्रत्येक शब्द श्रथवा प्रत्येक इलोक का भाषानुवाद भी नहीं है। यहू 
कहना अधिक संगत होगा कि यथासस्मव तथा यथाशवित कवि के 
भाव, और कवि की कथनशैली की रक्षा करते हुए सम्राट रघु के तेजस्वी 
खरित को चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है । ह 


समय और स्थान ! 


कालिदास के जन्मस्थान और जन्मकाल के सम्बन्ध में शाज भी 
बसा ही भ्रनिश्वप बचा हुआ है, जैसा भ्राज से ५० वर्ष पूर्व था। , 
प्राय: देश का प्रत्येक प्रान्च कालिदास की जन्यभूमि होने का दावा 
कर ब॒का है । कापमीर, हिमाचलप्रदेश, मालवा, मगध, बंगाल तथा 
दक्षिण के पक्ष में प्रबल युक्तियों तथा प्रमाणों से सुसज्जित लेख लिखें 
गये हैं। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि प्रास्त-पिशेष का 
समर्थत प्रायः उसी प्रान्त के निवासी विद्वानों में किया है। यह उस 
व्यापक और गहरे प्रेम तथा आदरभाव का सूचक है, जो भारतवासी 
मात्र के हृदय में कालिदास के लिये विद्यमान हैं। वे उसे अ्रपताता 
चाहते हैं, उसका जन्मस्थान अपने प्रान्त में, यदि हो सके तो पअ्रपते 
गाँव में खोजना चाहते हैँ । यदि महाकवि ने अ्रपने किसी अन्ध में जलम- 
स्‍थान के सम्बन्ध में कोई संकेत दिया होता तो विवाद की कुछ 
बात ही न रहती । इसके श्रभाव में प्रत्येक भारतवासी की यह अभि- 
लाषा स्वाभाविक ही है कि वह कालिदास को समदेशी रिद्ध करे। में 
स्थान सम्बन्धी तकंबितक में ले पड़कर विद्वानों की सम्मतियों के ' 
आधार पर इस परिणाम पर पहुँचता अ्रधिक सुन्दर और सार्थक | 
समभता हूँ कि कालिदास का जन्मस्थात सम्पूर्ण भारतवर्ष था--उस्े ! 
भ् 


प्रस्तावना है 


जन्म देने का श्रेय किसी एक प्रान्त को उ देकर, समूचे देश को देना 
चाहिये । 
श्रस्वेषकों में कालिदास के जन्मस्थान का निरणेय करने के लिये जिन 
उपायों का सहारा लिया है उनमें से एक थह भी है कि कालिदारा की 
रखनाश्रों से कवि के प्रान्तसम्बन्धी परिचय तथा प्रेम की परस्त की जाय । 
अ्रन्‍्वेषकों ते सान लिया है कि रचनाश्रों की छातबीन से जिस प्रदेश के राथ' 
कवि का गहरा परिचय तथा प्रेम भासित होता हो कवि का जन्म उसी 
प्रदेश में हुम्आा होगा । बड़े श्राइचर्य की बात यह हैं कि इस उपाय के 
सूत्र को पकड़कर जब अ्न्वेषक लोग आगे बढ़े तो उनमें से प्राय: 
प्रत्येक भ्रपने जन्मप्रदेश में पहुँच गया। में तो इशाका मूल कारण यह 
समभता हूँ कि कालिदास का देशप्रेम और देशपरिचय श्रसाधारण 
रूप से व्यापक श्र गहरा था। देशअग॒ग का कवि को जो अ्रवसर 
मिला, उससे भ्रपन्नी निरीक्षण-शवित शौर अ्रदुशुत प्रतिभा के बल से 
उससे पूरा लाभ उठाया। सम्पूर्ण भारतखण्ड के भिन्‍त-भिन्‍त प्रदेशों 
और उनकी विशेषताश्रों से जितना परिचय कालिदास का था, उतना 
शायद ही किसी अन्य कवि का हो। हिमालय की चोटियों, दक्षिण 
की नदियों शरीर पूवे तथा पश्चिम के वन-उपवनों का बहुत ही वास्त- 
विक भौर विशेषतापूर्ण वर्णान महाकवि के काव्यों, तथा 'नाठकों में 
मित्रता हैं। उसे पढ़कर प्रतीत होता है कि कवि मे चिश्काल तक 
त समीप से उन स्थानों को देखा है। सामान्‍य व्यवित चिर-निवास 
के बिना उतना निरीक्षण गहीं कर सकता। कुमारराम्भव के प्रारस्ण 
में कालिदास ने हिमालय का सानो सखशिख वर्णान कर दिया है । 
धर सपवंश में रघु की दिग्विजय यात्रा का वर्णन पढ़िये तो भाप 
इनभयव मा कि कवि को भारत के कोने-कोने की भौगौलिक और 
मानवीय विशेष्षत्तःपों का पृष्कल परिचय है।- मेघंदूत का: भ्रनशीलय 
किमिय मो हु रुके उत्तर शौर दक्षिण के मुख्य वो, पर्वेतों को 
आपस में सिलानेताले मेडल का समिक दखं: प्रप्म । (कालिंदास 


श् श्युवश 


के इस व्यापक और गहरे परिचय का ही परिणाम है कि भारत के 
प्रत्येक प्रान्त का निवासी कवि के अन्यों में अपने प्रान्त के इतने चिह्न 
पा लेता है कि उसे कालिदास के समप्रास्तीय होने का विश्वास हो 
जाता है। यदि केवल किसी एक अंग पर दृष्टि न डालकर कवि के 
समस्त काव्यों पर पक्षपातहीन दृष्टि डाली जाय तो यही परिणाम 
लिंकलेगा कि कालिदास भारत का निवासी था । उसका जन्म कहाँ 
हुआ था, इस प्रदन का उत्तर तो समयान्तर में कोई पुरातत्ववेत्ता' दे 
देंगे, में तो इतना ही कहता चाहता हूँ कि भहाकवि कालिदास भारत- 
वर्ष का निवासी था, और यदि हम कालिदास के समय के भारतवर्ष 
को जानना चाहते हैं, तो उसका सर्वोत्कृष्ट चित्र कवि के काव्यों में 
विद्यमान है । 2 

इंसरा प्रश्न जन्मकाल का है। जन्मकाल के सम्बन्ध में भी 
विद्वानों के अनेक पक्ष हैँ । विक्रम संवत्‌ के संस्थापक सम्राट विक्रमादित्य 
से लेकर छठी शताब्दी के किसी किक्रमादित्य तक के सभय में महाकथि 
की सत्ता को सिद्ध करने के प्रयत्त किये गये हँ। इस विषय में, 
कालिदास के ग्रस्थों में श्रथवा प्रन्यत्र कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलता । 
स्याति के अनुसार कालिदास सम्रादु विक्रमादित्य की सभा के नव- 
रत्वों में से अ्न्यतम थे । यहू ख्याति संस्कृत साहित्य में सत्य करके 
मानी जाती रही है। स्वाभाविक तो यह था कि जब॑ तक पुष्ट प्रभाणों 
से उस रयाति का खण्डन न हो जाता, तब तक उसे ही स्वीकार किया 
जाता । परच्तु पश्चिम के समायोचकों ने संवत्‌ के संस्थापक विक्रमादित्य 
की जत्ता पर ही आशंका उठा दी। बस फिर सया था, भानसिक 
पराधीनता काल के भारतीय विद्वान एक दम विक्रमादित्य को केवल 
भूत-प्रेतों जैसा कल्पित व्यवित मानकर ताम्रपत्रों 'शऔर शिलालेखों में 
से किसी प्रन्‍्य विक्रमादित्य को ढूँढह मिकालने का प्रयत्म करने लगे । 
कई विक्रमादित्य खोदकर निकाले गये, परच्तु” गह बतजाने वाला 
कोई शिलालेख श्रव तक भी नहीं मिला, कि उनमें से किस के समय में 


अस्तावनया ष्‌ 


भहाकवि ने कविता की । ऐसी दशाः में, में तो यही उचित समझता हैं' 
कि महाकवि कालिदात को बिक्री संवत्‌ के संस्थापक संख्राट विक्रमा- 
दित्य का समकालीन ही माया जाय | इस सम्तव्य के पक्ष में जनशभुति 
के श्रत्तिरिबत साहित्य के पोपक प्रमाण भी विद्यमान हैं । केवल काल्‍्प- 
भिक युक्तितयों के प्रहार से २००० बचे पुरानी ख्याति का दुर्ग नहीं तोड़ा 
जा सकता । यदि हम एक बार इस मार्ग पर चज पड़े, तो हमें अपने 
सम्पूर्ण प्राचीन इतिहास से हाथ धो देना पड़ेगा। हमारे मन्‌ और 
मान्धाता, हमारे राम और कृष्ण, और हमारे वाल्मीकि और व्यास 
पोषक शिनालखों ओर ताम्रपत्रों के भाव के कारश झविश्वास की 
शाँधी से उड़ जाएँगे । इस कारण, श्रत्य किसी पुष्ठ कल्पना के अभाव 
में, मैंने यही स्वीकार कर लिया हैं कि भ्रव थे २००६ यर्ष पूर्व, 
विक्रमादित्य नाम का एक प्रतापी सम्ादू भारत में राज्य करता था। 
उसने विदेशी आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त करके स्मारक छप में 
विक्रमी संबत की स्थापला की थी । सहाकवि कालिदाप उसी की सभा 
का एक रत्व था । जैसे उस कआरदि विक्रमादित्य के अनुकरणु में अनेक 
भारतीय विजेताओं ने क्पने नाप के साथ विक्रमादित्य को उपाधि 
जाइकर अपना मान बढ़ाया, उसी भश्रकार अरमेक कंवियों ने भी अपने 
की कालिदास नाम से विशेषित करके - -- 
“एक्रोपि जीवते हुम्त छालिवासों मे फ्रेमचित्‌ 
शुंगारे ललितोद्वारे क्ालिबाराणयी किश 2” 

शुंगार रक्ष और मधुर उवितयों में एक कालिदास का जीतना 
ही' कठिन है, फिर जब तीच काबिदास हो तो उनसे कौन पार पा 
सकता है ? 

इस प्रकार की सवितयों को जन्म दिया । 


कालिदास के समय का सारत : 





जब तक श्रत्यन्त पुष्टप्रमाणों से कोई दूसरा मत सिद्ध नहीं हो 


ह्‌ रघुबंश 

जाता, तब तक इसी प्राचीन मत को प्रामाशिक मानना चाहिये कि 
रघुवंश प्रादि काव्यों श्रौर अभिज्ञान शाकुन्तल आदि नाटकों के निर्माता 
महाकबि कालिदास ने विक्रमी संवत्‌ के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य 
के राज्यकाल में अपनी श्रमरकृतियों की रचना की। थदि कालिदास 
ने अन्य अनेक उत्तरकालीन कवियों की भांति थोड़ी-सी भी श्रात्म- 
परिचय-सम्बन्धी बातें कह दी होतीं, वो. आ्राज कुछ महानुभावों को एक 
निश्चित विषय पर ऐसा संशयात्मा होने का अवसर न मिलता। 
परन्तु एक सनन्‍्तोष की वात भी है। महाकवि के काव्यों में कवि के 


समय का सीधा निर्देश न होते हुए भी, वह समय बसा था, इस प्रश्न 


का उत्तर देने के लिये पर्याप्त साभग्री विद्यमान है। कालिदास के प्रन्‍्थों 


को पढ़िये तो श्राप उस समय के भावों की झलक ज्ञानचक्षओं से 


देख सकते हैं। श्राप रघुवंश से उस समय की राजनीतिक भावनाश्रों 
कुमारसम्भव से धामिक विचारों और मेघदूत से सामाजिक तथा 
भौगोलिक परिस्थितियों का एक स्पष्ट चित्र खींच राकते हैँ । तीनों नाठक 


मख्यरूप से उस काल के राजाओं, राजपरिवारों श्लौर राजमहलों की 
श्रवस्थाओं का प्रदर्शन करने के श्रतिरिकत प्रसंगवश थीड़ा-बहुत जनता 
के जीवन को भी चित्रित करते हैं। श्रनेक प्रतिभा-सम्पन्त लेखकी मे 
कालिदास के ग्रन्थों की सहायता से उस समय के समाज का पर्शाचित्र 
खींचने का यत्त किया है । इस सारभृत प्रस्तावना में उसका दिश्दर्शन 
कराने का भी स्थान नहीं है ॥ यहाँ तो में थोड़े मरे शब्दों में उस 
चित्र की केवल परिधि-रेखाओं को हो खींच सकता हूँ, और वह भी 
इस रूप में कि उन्हें पढ़ने से मेरे सन पर विक्रम के समय की कैसी 
रूपरेखा खिची है । 

वहू समय अत्यन्त समृद्धिशाली था। भारत के शासकों का श्रास-पास 
के देशों पर आतंक था। देंश के अन्दर शक्ति भौर विभूति का दौर- 
दौरा था । प्रजा संतुष्ट थी और राजभक्‍त थी। चोर और दस्य भय 
खाते थे, भौर सामान्य नागरिक सुख से श्रपता जीवन व्यतीत करते 


मर्तावनां हि 


थे। नगरों में विविध प्रकार की कलायें विकसित होती थीं झौर ग्रामों के 

निवासी अन्न उपजाकर देश को जीवन-दान देते थे । कर रूप में केवल 
भूमि का प्रष्ठांश लिया जाता था, जिसका श्रश्िकांश प्रजा पर हीं 
व्यय कर दिया जावा था। झासकवर्ग श्रपने को प्रजा का रक्षक और 
सेवक मानते थे, और श्रत्यावार करने से भय खाते थे । 

(उस समय देश में भारतीय धर्म अपने पौराणिक रूप में प्रचलित 
था । बौद्धधर्म क्षीण हो गया था, जैनधर्म भी परिमित क्षेत्र में ही 
जीवित था । प्राचीत श्रार्यंधर्म पोराशिक कलेबर में लोकसम्मत था। 
प्रतीत होता है कि मुख्यता भगवान्‌ के शद्भूररूप को दी जाती थी । 

(साहित्य भ्रौर कला की दृष्टि से वह समय बहुत उन्नत था। उसे 
भारतीय साहित्य का स्वर्णीय युग वाह सकक । उस समय के 
साहित्योद्यान का सबसे उज्ज्वल शोर चमत्कारी पुष्प तो स्वयं ।लिदास 
ही था, परन्तु इतिहास बतलाता है कि कालिदास जैसा पुष्प साहित्यो- 
थान में कभी भ्रकेला नहीं खिलता । वह पुष्पों शरीर क्रुजों से घिरा 
रहता है । भारत की ऐतिहासिक परम्परा भी हमें यही बतलाती है कि... 
वह समय कवियों, विद्वानों श्रौर कल्लाकारों की दृष्टि से भ्त्यस्त समृद्ध 
था। संस्कारपूत, परिष्कृत और शाधुभाषा का श्रादर किया जाता | 
था। राजा से लेकर रंक तक साक्षर शौर विद्याग्रेमी होते थे | संस्कृत के 
माटठकों का बहुत प्रचार था । बाद्यकला और चित्रकला सार्वजनिक 
रूप से प्रचलित थीं । स्त्रियों को कला की शिक्षा विशेष रूप से दी 
जाती थी। ्रेक्षागह” अर्थात्‌ नाटक-धर को नगरी का आ्रावश्यक शरजू 
माना जाता था ।) हु 

कालिदास के काव्यों में चित्रकला के निर्देश इतनी बहुतायत से 
मिलते हैँ कि उत्तसे जहां एक झोर कालिदास के कलाप्रेम का परिचथ 
मिलता है वहां उस समय का कलासम्बन्धी गौरव भी प्रकट होता है। 
दुदयों, व्यक्तियों भौर पशु-पक्षियों के चित्रों की चर्चा स्थान-स्थान पर 
झाई है । विन्रकला में ऐसे प्राकृतिक दुष्यों के चित्रण को सबसे अधिक 
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कठिन और महत्वपूर्ण समझा जाता है जिसमें विस्तृत भूमि भाग पर 
पवत, भ्राकाश, मनुष्य शौर पशु-पक्षियों पर प्रकाश ओर अन्धकार के 
पूक्ष्म प्रभावों को दिखाया गया हो । कालिदास के काव्यों से प्रमारिणत 
होता है कि कला की वह शाखा भी उस समय श्रत्यन्त उन्नत दक्षा 
तक पहुँची हुईं थी । 

समूतिकला तो उस समय की विशेषता ही थी। देबी-देवताशों, 
मनुष्यों भ्रौर पशु-पक्षियों की भावपूरं मूर्तियों के जो गुप्तकालीग श्रवशेष 
मिलते हैँ, वे विक्रकाबीत परम्परा के श्रद्ध है। कालिदास के कांब्यों 
में भूतिकला के श्रनेक निर्देश मिलते हैं । 

कालिदास के ग्रन्थों में शिल्पी, शिल्पसंघ श्रादि के मिर्देशों के अति- 
रिक्त घरों भ्रौर बगरों के द्वारों घर पक्षकों के, राजपय और विपणियों 
के जो सांग्रोपांग वर्णाव मिलते हु, बह ऊ'बे दर्ण की शिल्पकला को 
सूचित करते हैं | 

कालिदास के काव्यों के अध्ययव से मन पर उस रामय की 
समृद्धि भोर ऐश्वर्य का जो प्रभाव पड़ता है, बहू इतना गहूरा है कि 
कभी-कभी आ्राशंका होने लगती है कि कहीं वह केबल कात्पनिक ही 
तो पहीं। परन्तु जब हम उस समय के शराब एंतिहासिक अ्षवशप पी 
परीक्षा करके देखते हैं तो वह विचार जो महाकवि के काव्यों के श्रध्ययम 
से बना था, पृष्ठ हो जाता है । उस समय देश की राव॑तोमखी विभति 
अपने पूर्ण योवन पर थी। प्रजा सुखी और समृद्ध थी। शासक करत्तैंव्य- 
परायण भर श्रीमानू थे। देश के बल-परात्राम का श्रासपास के देशों 
पर श्ातंक था, जिसके फलस्वहूप बहुमुस्य उपहार चारों श्रोर से बरतते 
रहते थे । देश में सुक्ष था, शान्ति थी भौर सुराज्य था|. 


रघुवंश क। लक्ष्यबिन्दु : 


प्रत्येक महती रचना का कोई न कोई लक्ष्यबिन्दु होता है। जिस 
रचना का काई लक्ष्यविन्दु ब हो, बह मह॒ती नहीं कहला सकती । रखता 
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भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसका लक्ष्यबिन्दु तो होना ही चाहिये। 
कुछ लोग कला के लिए कला और जीने के लिये जीने की कंल्पता का 
समर्थन करते हुए समझते है कि हमने एक बहुत श्रनूठी श्रौर प्रममोल 
कल्पना की है । वस्तुत: वह अ्सम्भव की कल्पना है। यह ठीक है कि 
भोजन भूख को मिटाने के लिये किया जाता है, परन्तु भोज्य वस्तु क्या 
हो, और कैसे खाई जाए, इसका निश्चय भोजन करनेवाले के दृष्टिकोण 
या लक्ष्यबिन्दु के अनुसार होता है। जो मनुष्य शरीर की रक्षा भौद 
स्वास्थ्य के लिये भोजन करता है, उसके भोजन में भौर जो मनुष्य स्वाद 
के लिये खाता है उसके भोजन में बहुत भारी अन्तर रहता है | लक्ष्य- 
बिन्दु से रचना में भेद भआ्राना अवश्यम्भावी है । 

ऊंचे दर्जे की घाहित्यिक रचनाश्रों का कोई ने कोई लक्ष्यबिन्दु 
श्रवर्य होता है । काव्य अनेक उद्ृश्षयों से लिखा जाता है--- 

काव्य यक्षसे 5 यंछुले 
कान्तादध्पिततयांपदेश घुझे 

काव्य की रचना यश के लिये हो सकती है, धन के लिए और 
भधुरतापूर्वंक उपदेश देने के लिये भी सम्भव है। और इनमें से दो शोर 
तीन के मिश्रण से भी हो सकती है । यह तो स्पष्ट है कि जो काव्य 
केबल धन या केवल यश के लिये लिख! जायगा, बहू उस ऊंचाई तक 
नहीं पहुंच सकता, जिश ऊँचाई तक वह पहुँचेगा जिसका लक्ष्य लोक- 
कल्याण है । संसार की जितनी महती साहित्यिक श्ववायें हैं, उनमें 
काव्योपयोगी सब गुणों के श्रतिरिवतत यह गुण भी आवश्यक रूप से 
उपलब्ध होता है कि उनमें मनुष्यों के लिए एक सन्देश होता है । 
सन्देश से हीन साहित्य महान्‌ नहीं हो सकता । उस सन्देश को ही में 
काव्य का लक्ष्यबिन्दू कहता हूँ । 

रामायशणा सत्य की जीत और प्रात्य की हार का सन्देश देती है । 
महाभारत से संसार को यह छिक्षा मिलती हैँ कि भाई-भाई के हेष 
और युद्ध के कारण समृद्ध से समुद्ध राष्ट्र भी समूल वष्ट हो सकता है। 
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होमर के ईलियड से संसार को यह शिक्षा मिलती हैं कि जाति का एक 
प्रमुख व्यवित यदि कोई भारी अ्रपराध करे तो सम्पूर्ण जाति को उसके 
बुरे फल भुगतने पड़ते हैँ । इसी प्रकार कालिदास के रघुवंश का भी 
एक सन्देश है, जिसने उसे साहित्य में इतना ऊ'चा स्थाच प्राप्त कराया 
है | उसे में रघुवंश का लक्ष्यबिन्दु कहता हूँ। रघुवंश में कालिदास ने 
रघुवंश रूपी सूर्य के उदय शौर अस्त की गाया गाई है । महाराज 
दिलीप ने गुरु वश्षिष्ठ के श्रादेशानुसार जो तपश्चर्या की, उसका फल 
प्रतापी रघु के रूप में प्रकट हुआ । दिलीप ने इक्ष्वाकुकुल की पद्धति 
के अनुसार सौ यज्ञ किये । चिरकाल प्रजा का पालन किया और वृद्धा- 
वस्था आने पर रघु के कन्धों पर राज्य-भार डालकर श्ररण्य का 
प्राय लिया । 

रघु ने अपने प्रताप से पिता के प्रताप का भी अतिक्रमण कर 
दिया । उसने दिग्विजय करके चक्रवर्ती राज्य की स्थापना की । चक्रवर्ती 
राजा होने के कारण वह सम्राट्पद का अधिकारी बच गया । 

रघु का पुत्र श्रज भी परम श्रतापी राजा था। दशरथ भी उसके 
अनुरूप ही हुआ । रघुवंश के राजा बिह्ातू, धामिक और प्रतापी होते 
के कारण वंश के यश्ञ शौर प्रताप को दिगन्त-व्यापी बनाये में समर्थ 
हुए । 

राम तो श्रसाधारण महापुरुष था। उसका स्थान न केवल रघुकुल 
में और तन केवल भारतवर्ष में, अपितु सारे संसार में अद्वितीय है । उसके 
उज्ज्वज्ञ चरित्र ने सम्राट रघु के कुल की कीति को अ्रमर कर दिया । 

राम के पीछे राज्य की बागडोर कुश-लव शौर उनके ५ श्रन्य 
भादयों के हाथों में श्राई | वे भी वीर थे, परन्तु उनमें वहु विशालता न 
थी जो उससे पूर्व के रघुवंशी राजाश्रों में विद्यमान थी। बहां से हम 
रघुवंश के गौरव को क्षीणता की श्रोर जाता देखते हैं । सब मानवी- 
संस्थाओं और साम्राज्यों के श्रभ्युदय भौर क्षेय के जो सामान्य सियम हैँ 
उनके अनुसार मध्याह्ञ तक पहुँचकर राघव-कुल का सूर्य भी अस्ताचल 
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की शोर भुकने लगा। 

कालिदास ने जिस सुन्दरता श्रौर विशदता से काव्य के पूर्व-भाग 
में रघुकूल के अफ्युदय का वर्शान किया हैं, उत्तर-भाग में भी उसी 
सुन्दरता और विशदता से क्षय की भ्रोर प्रवृत्ति का वर्णान किया है। 
राम के पश्चात्‌ राघवों के राज्य में जो पहला परिवर्तत हुआ वह यह 
था कि उसके एक के स्थान पर अजेक केन्द्र बन गये । कुश कुशावती में 
प्रतिष्ठापित हुआ, लव का झासन-केद्र शरावती में बना। राभ ने सिन्धु 
देश का राज्य अपने भाई भरत को दे दिया था। भरत ने गन्धरवों को 
परास््त करके राज्य को निष्कण्टक कर दिया, और अपने पुत्र पुष्कल को 
पुष्कलावती में श्ौर तक्ष को तक्षशिला में प्रभिषिवत कर दिया । लक्ष्मण 
ने अपने अ्रद्भुद और चन्द्रकेतु नाम के पुत्रों को कारापथ नामक प्रदेश 
का शासक बना दिया । इस प्रकार महाराज राम के देहत्याग के साथ 
ही रघु द्वारा प्रतिष्ठापित विद्याल साम्राज्य श्रनेकों दुकड़े होकर बिखर 
गया । परिणाम यह हुआ कि वह राघवों की पुरी श्रयोध्या, जिस पर 
सम्पूर्ण राष्ट्र को श्रभिमात था, थोड़े ही समय में उजड़कर खंडहरों का 
छेर बच गई । 

काकुत्स्थवंश की लाली अयोध्या के उजड़ने और फिर से बसने 
की कहानी का वर्शान करने में कालिदास ने अपनी प्रतिभा का पूरा 
प्रयोग कर दिया है। जीरा वस्त्रोंवाली धृलि-घुसरित श्रयोध्या स्वप्त में 
कुश को दर्शव देकर अपनी कथा सुनाती है । कुश का हृदय उससे पस्रीज 
जाता है ओर बह राजधानी को कुशावती से उठाकर फिर श्रयीध्या में 
ले जाता है; इस प्रकार कुश अपनी भूल का सुधार कर लेता है, परन्तु 
साम्राज्य को राजधानी के उजड़ने से जो धक्का पहुँच चुका था, उसके 
प्रभाव को दूर नहीं कर सकता। श्रयोध्या की श्राभा उसी प्रकार उत्तर 
चुकी थी, जरो एक सतीसाध्वी स्त्री की श्राभा पति द्वारा एक बार 
प्रित्याग करके फिर से ग्रहण करने से उतर जाती है । 
, * कालिदास ने रघुवंश के अन्तिम दो सर्गों में कुश के २४ उत्तराधि- 
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कारियों का उल्लेख किया है | उनमे से कुश के पुत्र अतिथि को छोड़कर 
प्रन्य कोई भी ऐसा नहीं था, जिसके विषय में कवि को दो-चार से 
झधिक इलोक कहने पड़े हों । वें सब सामान्य राजा थे। नल यौवन में 
ही राज्य का बोझ पुत्र के कन्‍्धों पर डालकर वैरामी हो गया । पारि- 
यात्र अत्यन्त भोग के कारण असमय में मर गया। ध्रुवसंधि को शिकार 
का बहुत व्यसन था, वह शेर के हाथों मारा गया। उसका पुत्र श्रभी 
१६ वें वर्ष में ही था कि मन्त्रियों ने देश को श्रराजकता की आपत्ति से 
बचाने के लिये बालक सुदशन को ही सिदहासनारूढ़ कर दिया। सुदर्शव 
बाल्यावस्था में ही अपने महान्‌ पूर्वजों के सिंहासन पर झ्राछढू हो गया । 
यद्यपि उसकी श्रायु और शिक्ष। अधूरी थी, तो भी कुल के प्रोढ़ संस्कारों 
के कारण उसने राज्य के भारी घोक को भदो प्रकार उठा लिया। इस 
विशेषता के कारण महाकवि ने उसे विशेष सम्माच का पद प्रदान किया 
है--रघुवंश में उसके सम्बन्ध में १६ पंथ हैं । 

सुदशेन का राज्य-काल सामान्य रूप से सुखी श्रौर समृद्ध रहा 
प्रतीत होता है । जीवन के भ्रन्तिम दिल्लों में राघयों की कुल-अथा का 
पालन करते हुए उससे भी युवराज अ्रग्विवर्ण का राज्याभिषेक कर 
दिया है और स्वयं श्रयण्य का प्राश्नय लिया । 

राम के पीछे कुछ, झोर कुश के पीछे अधिथि-- इन तीनों नामों को 
बींधती हुई यदि एक रेखा खींची जाय तो वह पर्याप्त भुकती हुई 
प्रतीत होगी । रेखा का बहू भुकाव उचकी उत्तरवर्ती सन्ततियों मे जारी' 
रहा--वह झुंकाव यहाँ तक पहुँचा कि जिस बंश का संस्थापक भगवान 
के अनुचर कुम्भोदर सिंह के सामने खड़ा हं।बार भी विध्वलित नहीं हुमा 
था, उस वंश का एक राजा शिकार के प्रसंग में, सामाभ्य शोर का शिकार 
बच गया । स्पष्ट है कि रघुकुल की वह गोरव-रेखा, जो रघु और राम 
के कारण सूर्यमण्डल को छू रही थी, फालान्तर में फ्रुकती-फूकती पृथ्वी 
को छूने लगी थी ! 

अवसंधि और सुदर्शव के समय में जो रेखा पृथ्वी को छ रही थी, 
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सुदर्शव के भ्रयोग्य पुत्र अग्निवर्ण के समय में वह गहरे गत॑ में प्रविष्ट हो 
गई । अग्निवर्ण सुरुदर भी था और बीर भी, परन्तु उससें रघु के वंश 
के योग्य चरित्रवल नहीं था । कुछ समय तक तो उसने शासन-कार्य में 
ध्यान दिया, पर शीघ्र ही उस पर प्रभाद छा गया । कवि कहता है-*- 
सोडइघिकाश्मशिकः कुलो खितम्‌ 
काइ्चन स्वगमवत्तेयत्सभाः ॥ 
सब्मिवेश्ध सजियेष्वत: पर्स 
स्त्रीविधेय-नवर्थोवनोष्मभवत्त ॥ 
कुछ समय तक तो अग्निवर्श वें भ्पने वंश के योग्य कुशलता से 
राज्य का संचालन किया, उसके पश्चात्‌ उसे कामुकता ने दबा लिया 
और राज्य का कार्ये मन्त्रियों पर डाल उसने अपना ग्ौवन स्त्रियों के 
अ्र्पणा कर दिया । 
जब कृषक खेत की रक्षा छोड़कर विषय-भोग में पड़ जाय तो 
जैसे जंगली पद्ु खेंत को खा जाते हैं, राजा के कर्तेव्यच्युत होने पर 
राष्ट्र की भी वेगी ही दशा हो जाती है; राजा वो मष्ठ हो ही जाता है। 
अग्तिवर्ण के पतन ने उसके राज्य को भी दुरईशाग्रस्त कर दिया। 
उसकी श्रपनी गति तो वही हुई, जो विषयल्लम्पट व्यक्तियों की हुभा 
करती है। कवि ने उसका वर्शात निम्नलिखित पद्म में किया है--- 
तश्य पाण्ड्यद्याल्पभणरा 
सावलम्काशता सृदुस्वता | 
राजयक्षपपरिष्ठा विराययों 
कायमानसमवस्थया तुलामू॥ 
उसे राजयक्ष्मा रोग ने ग्रस्त ल्रिया, इस समाचार से राज्य-भवन में 
मुर्दगी छागई । राजा के कोई शन्तान नहीं थी। मन्त्रियों नें कुछ 
समय तथा प्रजाजनों को यह कहवकार श्राइवासन देने का यत्न किया 
कि राजा पुत्र की प्राप्यि के लिए जपादि कर रहा है, परन्तु मिथ्या 
ग्राशवासन कब तक चल सकता था ? एक ओर रोग भौर दूसरी श्रोर 
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सन्‍्तान के प्रभाव की चिस्ता--दोनों ने अ्रग्विवर्श को श्रकाल में हीं 
मृत्यु का ग्रास बना दिया । वह राधवों के राजसिंहासन को उस्तरा- 
धिकारी से शून्य छोड़कर संसार से विदा हो गया । 
इस प्रकार जो यशस्वी वंश दिलीप की तपस्या, रघु के पराक्रम 
भौर राम के लोकोत्तर व्यक्तित्व के कारण मध्याह्न के सूर्य की भाँति 
दशों दिशाओं में देदीप्पमान हो गया था, वह ॒भ्रुवसंधि जैसे व्यसनी 
और भ्रग्निवर्ण जंसे विषयलम्पट उत्तराधिकारियों के प्रभाव से श्रस्ता- 
चलोन्मुख होकर भ्रन्तरिक्ष में विलुप्त हो गया। यही संसार के शासकों 
के लिए महाकवि कालिदास का अमर सन्देश है। 
कालिदास विक्रमादित्य का समकालीन था। वह विक्रमादित्य 
किस शताब्दी का विक्रमादित्य था ? उसका नाम केवल विक्रमादित्य 
था अ्रथवा वह चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य श्रथवा कुमारणुप्त विक्रमादित्य 
था ? इन प्रइनों की उलभन में न पड़कर भी इतिहास का विद्यार्थी 
इस परिणाम पर पहुँच सकता है कि रघुवंश के निर्माता महाकबि कालि- 
दास ने अ्रपन्ता काव्य जिस समय लिखा, उस समय भारत पर विक्रमा- 
दित्य पदवीधारी एक प्रतापी राजा राज्य करता था । कालिदास उस 
राजा का सम्मानित राजकचि था। यह कोई असम्भव बात नहीं कि 
कालिदास ने अपने मित्र झौर संरक्षक विक्रमादित्य और उसके बंशजों को 
शिक्षा श्रौर चेतावनी देने के लिए रघुवंद महाकाव्य की रचना की हो। 
रघुवंश के पाठ से महान से महान्‌ शासक और प्रतापी से प्रतापी 
विजेता भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। राज्यों श्रौर राजवंशों के भवन 
तपस्या, सेबाभाव और वीरता की नींव पर खड़े होते हैं शौर प्रमाद, 
लम्पटता और कायरता के आधातों से जर्जरित होकर नष्ट हो जाते 
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हँ--रघुवंश के पाठ से हमें यही सन्देश प्राप्त होता है । 


“इन्द्र विद्यावाचस्पति 


१, 
तपोवन की यात्रा 


रघुबंश के संस्थापक यशस्‍्वी रघु के पिता महाराज दिलीप 
ने पृथ्वी के सबसे प्रथम सम्राद बेवस्वत मनु के उज्ज्वल वंश 
में जन्म लिया था | दिलीप बहुत बलवान और तेजस्वी राजा 
था, मानो साक्षात्‌ क्षात्र-धर्म का अवतार हो । वह जैसा बल- 
वान्‌ था, वैसा ही बूद्धिमान्‌, विद्वान्‌ और कर्मशील था। प्रजा 
उसे पिता के समान मानती थी। विरोधी और आततायी 
उसके दंड से डरते थे। समुद्ररूपी खाई से घिरे हुए पृथ्वी- 
रूपी किले का वह इस सुगमता से शासन करता था, मानों 
एक नगरी का शासच कर रहा हो । 
जैसे यज्ञ की संगिती दक्षिणा है, उसी प्रकार राजा दिलीप 
के साथ अदूठ सम्बन्ध से बँधी हुई रानी सुबक्षिणा थी, जिसने 
मगधवंश में जन्म लिया था। राजा को श्रन्य सब सुख थे, 
केवल सन्तान का सुख नहीं था। सन्‍्तान की प्राप्ति के लिए 
अनुष्ठान करने का विचार करके राजा ने राज्य की देखरेख 
का भार मंत्रियों के कन्धों पर डाल दिया और महारानी को 
साथ ले गुरु वसिष्ठ के श्राश्नम की शोर प्रयाण किया | उस 
शानदार रथ में बैठे हुए राजा और रानी ऐसे शोभायमान हो 
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रहे थे, जैसे घनें सावन के बादल में बिजली और बरसाती 
पवन शोभा पाते हैं। उनकी आश्चम-यात्रा बहुत ही मनो- 
रंजक और मंगल-सूचक रही। फूलों के पराग को चारों दिशाश्रों 
में बिखेरने वाला, साल के रस से सुगन्धित सुखकारी वायु 
उनकी सेवा कर रहा था। मोरों की षड़ज के सदृश स्वसवाली 
केकायें उनके कानों को आनन्दित कर रही थीं और हरिणों 
के जोड़ें रास्ते के समीप ही खड़े होकर उनकी ओर निहार 
रहे थे । उन हिरणों की झ्ाँखों में राजा और रानी एक-दूसरे 
की झ्राँखों की छवि देखकर प्रस्तन्न हो रहे थे। मार्ग में ग्रहीर 
बस्तियों के जो मुखिया छोग ताजे मबखव का भेंट लेकर उप- 
स्थित होते थे, उनसे वह दोनों जंगली वनस्पतियों के नाम 
पूछते थे । इस प्रकार मार्ग के सुन्दर दृश्य देखते हुए महारानी 
सुदक्षिणा और महाराज दिलीप दिन छिंपते के समय मह॒षि 
वशिष्ठ के आश्रम में पहुँच गये । 

वसिष्ठ मुनि के आश्रम में उस समय श्षन्‍्ध्याकाल की 
चहुल-पहल थी । तपस्बी लोग समिधा, कुश और फल इकट्ठ 
करके जंगल से लौट रहे थे; ऋषि-पत्नियों द्वारा बिखेरे हुए 
प्रन्त से खिची हुई मृगों की टोलियां कुटियों के दरवाजे पर 
इकट्ठी हो रही थीं, मुनि-कन्यायें ग्राश्षम-वृक्षों को सींचकर दूर 
हट गई थीं; ताकि पक्षी निर्भव होकर थामलों में से पानी पी 
सकें, और होम से उठा हुआ धुश्रां बाहिर से आनेवाले अ्रति*« 
थियों को पवित्र कर रहा था । 

आश्रम में पहुंचने पर राजा दिलीप ने सारथी को आज्ञा 
दी की घोड़ों को श्राराम दो । वह स्वयं रथ से उतर गये भौर 
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फिर रानी को उत्तार लिया । सभ्यता के नियमों से परिचित 
तपस्वी लोगों ने सपत्नीक राजा का यथोचित आवर-सत्कार 
किया । जब ऋषि वश्िष्ठ सायंकाल के सन्ध्योपासन से निवृत्त 
हो गये, तब राजा और रानी उनकी सेवा में उपस्थित हुए । 
ऋषि के समीप उस समय उनकी पत्नी अरुन्धती विराजमान 
थी, मानो स्वाहा यज्ञ की अग्नि के समीप विराज रही हो । 
राजा और राजपत्नी ने ऋषियुगल के चरणों में कुककर 
प्रणाम किया । ऋषियुगल ने उन्हें श्राशीर्वाद दिया । 

ऋषि को जब यह सन्‍तोष हो गया कि अतिथि-पूजा से 
राजयूगल की थकान उतर गयी है, तब उन्होंने राज्य के 
कुशल-क्षेम क॑ सम्बन्ध में प्रइन किये। राजा ने उत्तर दिया--- 
है गुरो, आपके प्रसाद से राज्य में सब कुशल है। आपके 
मम्त्रवल ने मेरे तीरों को अन्यथासिद्ध-सा कर दिया है। भ्रापके 
यज्ञों में, अग्निकुण्ड में डाला हुआ हि मेघों से जल बनकर 
बरस जाता है, जिससे सदा सुभिक्ष बना रहता है । मेरी प्रजा 
सौ साल तक जीती है श्र निर्भव होकर रहती है। यह ग्रापके 
ब्रह्मतेज का ही फल है । यह सब कुछ होते हुए भी, है गुर्वर, 
रत्नों के पंदा करनेवाली यह द्वीप सहित भूमि मेरे मत को 
संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि भ्रापकी इस बहु की गोद संताव- 
रूपी रत्न से शून्य है । भविष्य में कुल की लरूता को कठता 
देखकर मेरे पूर्वपुरुष अवश्य ही परम दुःखी होते होंगे, और 
मेरी भ्रपित जलाञजलि उनके मुख में जाने से पूर्व ही चिन्ता 
के निश्वासों से कुछ गर्म हो जाती होगी । जैसे 
स्तवानरहित हाथी को चुभनेवाला खूटा कष्ट देता है, 
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सन्‍्तान न होने से पितृऋण का सन्‍्ताप भूझे उसीधघ्रकार तपा 

रहा है । है तात, जिस विधि से में पितृऋण से मुक्त हो 
सक्‌ , वह कीजिये । इक्ष्वाकुबंश के लोग प्रत्येक कठिनाई की 
नदी को ग्रापके विधान से ही पार करते रहे हैं । 

राजा के वचन सुन ऋषि क्षणेक आंखें मूं दकर ध्यान 
में मस्त रहे, मानो किसी तालाब में सब मछलियां सो गई 
हों । ध्यानावस्था में ऋषि ने जो कुछ देखा, वह राजा को 
बतलाते हुए कहा-- 

है राजन्‌ ! एक बार देवराज इन्द्र से मिलकर जब 
तुम स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आरा रहे थे, सुरभि गौ कल्पतर 
की छाया में विश्वाम कर रही थी। रानी ऋतुस्नाता है, इस 
विचार से तुम घर झ्रान की जल्दी में थे, और पूजा के योग्य 
सुरभि की उपेक्षा करके चले आये । सुरभि ने इस तिरस्कार 
से रुष्ट होकर तुम्हें शाप दिया कि जब तक तुम भेरी सन्तान 
की आराधना न करोगे, तब तक तुम्हारे सन्‍्तान न होगी । 
झाकाश-गंगा के ठांठें मारते हुए जल-प्रवाह में दिग्गज स्तान 
कर रहे थे, जिनके शोर के कारण सुरभि का शाप न तुमने 
सुना और न तुम्हारे सारथि ने । जो पूजा के योग्य हैं, उनका 
तिरस्कार करने से मनुष्य के सुखों का द्वार बन्द हो जाता 
है । तुम्हारी इच्छाओ्रों के द्वार की सांकल बन्द होने का भी 
यही कारण हुझ्ा । सुरभि आजकल प्राचेतसू के यज्ञ के निमित्त 
पाताल में गई हैं| उसकी पुत्री हमारे इस आश्रम में विद्य- 
मान है । तुम और तुम्हारी पत्नी उसे सेवा से संतुष्ठ करो, 
तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। 
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ऋषि के वाक्य अभी समाप्त भी न हुए थे कि बन 
से लौटती हुई नन्दिनी नाभ की निन्दारहित गौ सामने 
आगई | नन्दिती का रंग नई कोंपछ के समाल चिकना 
श्रौर छालिमा लिए हुआ था । उसके माथे पर सफेद रोएं का 
टीका ऐसे शोभायमान हो रहा था, ज॑से सन्ध्याकाल के आकाश 
प्र चन्द्रमा। बछुडे को देखकर स्वयं ठपकनेवाले पावन 
दूध की धार से वह कुण्डोध्ली पृथ्वी को पवित्र कर रही थी । 
उसके खुरों से उठनेवाले रज के रेणुश्रों में स्तान करके राजा 
ने मानो तीर्थस्नान कर लिया । ऋषि ने नन्दिनी के उस समय 
के दर्शन को मनोरथ-सिद्धि के लिए कल्याणकारी जानकर 
राजा से कहा-- 

है राजनू, नाम लेते ही यह कल्याणी सामने आगई, 
इससे तुम अपना मनोरथ पूरा हुआ मानो। जैसे विद्या को 
श्रभ्यास से प्रसन्‍त किया जाता है, इसीप्रकार वनवासियों-सा 
रहन-सहन करके निरन्तर सेवा द्वारा नन्दिनी को प्रसन्‍्त 
करो । इसके चलने पर चलो, ठहरने पर ठहरो, बैठने पर 
बैठो श्र जल पीने पर जल पियो । बहू को भी चाहिए कि 
इसकी पूजा करे। वन जाने के समय कुछ कदम तक छोड़ने 
जाये और वापिस आने पर कुछ कदम आगे बढ़कर स्वागत 
करे । जब तक यह प्रसन्‍्त न हो, तब तक हैं राजन, तुम इसकी 
सेवा करो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी भौर तुम्हारा कुल 
ग्रविच्छिन्न रहेगा । 

राजा ने सिर भुकाकर गुरु के आदेश को स्वीकार किया। 
इस बातचीत में रात हो गई थी। मधुर सत्य बोलनेवालें 
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उस ऋषि ने प्रजाओ्रों के पालक दिलीप को सोने की झाज्ञा 
देते हुए ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि राजा का रहन-सहन वन- 
वासियों के सदृश हो जाये । राजा और रानी, कुलपति हारा 
बतलाये हुए भोपड़े में कुशों की सेज पर रात भर सोये । 
प्रातःकाल होने पर आश्रम के छात्रों के वेदपाठ से उनकी नींद 
खुली | 


ईः 
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प्रात:काल होने पर रानी सुदक्षिणा ने नन्दिनी का गन्ध 
ओर माला से सत्कार किया । जब बछड़ा दूध पीकर बांधा 
जा चुका, तब यशस्वी राजा ने भौ को खूटे से खोल दिया । 
जेसे स्मृति-ग्रल्थ वेदीं का अ्रनुसरण करते हें, उसीप्रकार 
नन्दिनी के खुरों के स्पर्श से पवित्र बनमार्ग पर, महारानी 
भी पीछे-पीछे चलीं । दगावान्‌ राजा ने पत्नी 
को वन जाने से रोककर नन्दिती की रक्षा का बॉफ 
अपने कन्धों पर लिया, मानो चार स्ततरूपी समुद्रोंवाली 
पृथ्वी की रक्षा का बोफ संभाला हो। राजा को वत की श्रोर 
जाते देखकर राजपुरुष भी पीछें-पीछे चलने लगे । राजा ने 
उन्हें रोक दिया क्योंकि मन्‌ की सब्तान दूसरे से रक्षा नहीं 
चाहती, अ्रप्ते बाहुबल पर ही' भरोसा रखती है। वन में 
सम्राट ने नन्दियी के भोजन के लिए स्वादु-स्वादू घास एकत्र 
की, खुजली होने पर खुजलाया, जंगली दंशों को हृदाथा श्रौर 
रास्ते की रुकाबटों को दूर करके इच्छानुसार घूमने का मार्ग 
साफ किया । जब नन्दिनी ठहुरती तब राजा भी ठहर जाता, 
जब वह चलती तो चलने लगता; जब नन्दिनी बैठ जाती तब 
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राजा बैठ जाता, और जब वह जलरू पीती तब जल-पाव करता 
था। इसप्रकार राजा छाया के समान उसके साथ-साथ 
चलता था । जैसे, जब गजराज के कपोलों से मद न चू रहा 
हो, तब भी डील-डौल के कारण उसकी गजराजता का अनु- 
मानव छगाया जा सकता है, उसोप्रकार सब राजसी ठाठ का 
परित्याग़ कर देने पर भी चेहरे के तेज से राजा का राजपन 
साफ-साफ भलक रहा था। लताश्रों से केशों का जूड़ा बांधे 
हुए मुनिवेश में वह तरपति, मुनि की होम-धेनू की रक्षा के 
बहाने से हिंसक जन्तुओं को नियन्त्रण में लाने के लिए जज्भल 
में घूम रहा था। सब सेवकों का विसर्जन कर देने के कारण 
बिल्कुल एकाकी बहु वरुण देवता के समान श्रोजस्वी राजा 
जिस मार्ग से निकलता था, उसके दोनों ओर छगे हुए वृक्ष 
चहचहाते पक्षियों के शब्दों से उसका जय-जयकार करते थे । 
वृक्षों पर चढ़ी हुई कोमझ लतायें पवनरूपी हाथों से अ्रग्मि 
समान तेजस्वी दिल्लीप पर पुष्पवर्षा कर रही थीं, मानों मगर 
की कन्यायें अपने घरों की श्रटारियों से लाजों की वर्षा कर 
रही हों । खोखले बांसों में तारस्वर से गू जते हुए पवन की 
ध्वन्ति द्वारा वनदेवता उसके यश का गान कर रहे थे । हिमा- 
लय की गोद में बहनेवाली नदियों के तुषार के स्पर्श से 
शीतल श्रोर वृक्षों के फूलों के सम्पर्क से सुगन्धित पवन, छाते 
' के बिना धूप में श्मण करते हुए राजा की थकान को उतार 
रहा था | दिन व्यतीत हो जाने पर, अपने परिभ्रमण से 
दिद्ाओ्ों को पवित्र करके, कोंपल के समान, तांबे जैसे रंग 
वाली सब्ध्या और मूति की गौ घर की ओर लौटीं । जिसके 
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दूध से देवता, पितृगण और अतिथियों को संतुष्ट किया जाता 
था, राजा उस पवित्र गौ के पीछे-पीछे चला । नन्दिनी पीछे 
चलनेबाले राजा से ऐसे शोभायमानव हो रही थी, जैसे श्रद्धा 
विधिपूर्वक किये गये अनुष्ठान से शोभायमान होती है । उस 
समय जड्ूली सुआर जोहड़ों में से निकल रहे थे, मयूर अपने 
डेरों की ग्रोर जा रहे थे, और हरिण दिन के भ्रमण से छौठ- 
कर हरे मंदानों में विशाम कर रहे थ । दूध से भरे हुए स्तनों 
के कारण नन्दिनी श्रौर शरीर के विश्ञाल डीलडौल के कारण 
राजा दिलीप, दोनों ही एसी शानदार चाल चल रहे थे कि 
आश्रम के मार्ग की शोभा दस गुता हो गयी थी । 

मुनि वसिष्ठ की गो के पीछें-पीछे भ्ाते हुए भर्त्ता को रानी 
अत्यन्त प्यासे नेत्रों से देर तक एकटक निहारती रही । 
आगे राजा, पीछे रानी और बीच में तन्दिती--आश्रम में इस 
क्रम से जब वह तीनों पहुंचे, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो 
दिन और रात के मध्य में सन्ध्या पधार रही हो। ठिकाने पर 
पहुँचकर सुवक्षिणा ने भ्रक्षतों का पात्र हाथ सें छेकर नन्दिनी 
की प्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम किया और अन्त में फल-सिद्धि 
के द्वार के सदुश श्वृंगों के मध्यस्थान की पूजा की। लन्दिती 
बछड़े के लिए उत्सुक थी, तो भी उसने झ्ांतभाव से पूजा 
प्रहण कर ली, इससे राजारानी बहुत प्रसन्न हुए । भक्ति- 
पूर्वक उपस्थित हुए प्राथियों के प्रति ऐसे पावन व्यवितयों की 
प्रसन्‍्तता के चिन्ह पहले ही प्रकट हो जाते हैं । 

इसीप्रकार राजा की दिनचर्या चलने लगी । वह रात को 
नस्दिती के सो जाने पर सोता, प्रातः उठने पर उठता भौर 
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दिन चढ़ने पर नन्दिनी के पीछे-पीछे धनुष हाथ में छेकर 
जजुल जला जाता | सम्राट और साम्राज्ञी को यह ब्रत पालन 
करते हुए इक्कीस दिन व्यतीत हो गये । । 

एक दिन नन्दिनी अपने सेवक के भाव की परीक्षा करने 
के लिए गज्भा के प्रषात के समीप हरे-हरे घास से सुशोभित 
हिमालय की गुफा में घुस गयी। कोई हिसकप्राणी भी मुनि 
की यज्ञ-धेनु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस भावना से राजा 
बिल्कुल निश्चन्त था और पर्वत की शोभा निहार रहा था 
कि एक शेर ने धेनु को धर दबाया । उसका आतंनाद गुफा 
से प्रतिध्वनित होकर गूज उठा, जिसने हिमालय में छूगी हुई 
राजा की दृष्टि को मानो रासों से पकड़कर अपनी श्रोर खींच 
लिया । धनुर्धारी दिलीप ने देखा कि उस पाटल गौ के समीप 
केसरी शेर खड़ा हुआ हैँ, मानो तांबे के रंग की चट्टान प॑र 
लोप् का पेड़ खिला हुआ हो | शेर के समान चालबाले राजा 
के मन में शेर के इस अ्विनय से ग्रत्यन्त ग्लानि उत्पन्न हुईं 
और उसका हाथ स्वभाव से तृणीर से तीर निकालने के लिए 
बढ़ा । परन्तु राजा ने दुःख और आइचये से अनुभव किया 
कि उसका दायां हाथ नख की प्रभा से रंगे हुए तीर की केरी 
पर पहुँचकर रुक गया--ऐसा गति-हीन हो गया भानो किसी 
चित्र का अंग हो। 

क्रोध से भरे हुए फाणियर सांप की जो दशा मन्त्र और 
श्रीषधि द्वारा काटने की शवित के रोक देने पर हो जाती है- 
भुजा के शक्तिहीन हो जाने पर राजा की वही दा हो गई। 
बहू अपने भड़के हुए तेज से अन्दर ही अन्दर जलने छगा । 
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बलिष्ठ हाथ के रुक जाने के कारण क्रोध और ग्राश्चये में पड़े 
हुए राजा के आश्चर्य को और अधिक बढ़ाता हुआ सिंह मनृष्य 
की भाषा में कहने लगा--- 

हे राजन, अपना हाथ तूणीर से हटा छो | यदि तुम 
तीर चला दोगे, तो भी वह भहां व्यर्थ ही जायगा। जो वायु 
का झोंका पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंक देता है, वह चढद्ान 
से टकराकर व्यर्थ हो जाता है । तुम मुझे साधारण शंर मत 
समझो । कौलाश पर्वत के समान सफेद वृषभ पर बैठने के 
समय, भगवान्‌ शंकर मेरी पीठ को पायदान बनाकर पवित्र 
करते हैं । मेरा नाम कुम्भोदर है, में भगवान्‌ का सेवक हूं । 
यह जो देवदार का वृक्ष साभने दिलाई दे रहा है, इसे मेरे 
स्वामी ने अपना बच्चा माना हुआ है माता पार्वती 
ते सोने के करुश से पानी देकर इसे एसे पाछा है, जैसे 
छाती के दूध से बच्चे को पाला जाता हैं। एक बार एक 
जज्ली हाथी ने पीठ खुजलाकर इसकी छाल उतार दी थी । 
, उससे मां को ऐसा दुःख हुआ मानो सेनापति कुमार को श्रसुरों 
के भ्रस्त्रों ने घायल कर दिया हो । तभी से स्वामी मे मुझे 
इस वृक्ष की रखवाली पर तियुक्त कर दिया है और यह 
नियम बना दिया है कि जो शिकार यहां स्वयं आजाए उसी 
से अपना पेट भरता रहेँ । जैसे राहु को तृप्ति के लिए चन्द्रमा 
का अमृत प्राप्त होता है, भ्राज परमेश्वर ने उसीप्रकार भेरी 
भूख का निवारण करते के लिये यह बलि भेजने की कृपा की 
है। है राजन, जिसकी रक्षा करनी हो, यदि यत्न करनें 
प्र भी शस्त्रों से उसकी रक्षा व हो सके तो शस्बधारी को 
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दोष नहीं दिया जा सकता। तुम छज्जा मत करो । तुमने 
गुरु के प्रति श्रपती भक्ति प्रकट कर दी, श्रब तुम घर लौट 
जाओ्ो । 

महाराज ने जब पशुओ्रों के सम्राट्‌ के प्रगल्भ वचचनों से 
यह जाना कि भगवान्‌ शंकर के प्रभाव ने उसके हाथों और 
शस्त्रों की शक्ति को क्षीण कर दिया है, तो उसके मन में 
अपने प्रति जो ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ था, वह ह॒ल्का हो 
गया। राजा ने सिह से कहा-- 

हे मृगेद्र, मेरा हाथ शंकर के प्रभाव से रुक गया है, 
इस कारण में जो कुछ कहता चाहता हूँ, उसे सुतकरः शायद 
तुम हँस पड़ोगे । परन्तु तुम तो प्राणियों के मनन की बात भी 
जानते हो, तब कहने में ही क्या हानि है । सृष्टि की रचना, 
रक्षा श्ौर संहार करनेवाले भगवान्‌ के सामने में सिर 
भुकाता हूँ, परल्तु में गुरु के यज्ञ के साधनभूत इस गोधन को 
नष्ट होता भी तो नहीं देख सकता । सो हे वन के स्वामी ! 
अपनी भूख की मेरे शरीर से निवृत्ति कर लो। सब्ध्या के 
समय महषि की इस धेनु का बछड़ा अपनी माँ की बाट जोह 

। होगा, इसे छोड़ दो । 

देवाधिदेव का सेवक राजा दिलीप की बात सुनकर 
कुछ हेसकर कहने लगा । बोलते समय उसके बड़े-बड़े दाँतों 
को सफेद किरणों से गुफा का अच्धकार चष्ट हो रहा था । 
उसने कहा-- 

पृथ्वी पर तुम्हारा एकछन्र राज्य है, चढ़ती जवानी 
हैँ भरोर सुन्दर शरीर है । छोटी-सी बात के लिए सब कुछ 
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त्याग देने का संकल्प प्रकठ करते हुए तुम मुझे नासमझ से 
प्रतीत होते हो । यदि तुम दया के कारण अपनी बलि दे रहे 
हो वो सोचो कि तुम्हारे मरने से केवछ एक गौ बचेगी, और 
जीवित रहोगे तो चिरकाल तक सम्पूर्ण प्रजा की, पिता के 
समान, आपत्तियों से रक्षा कर सकोगे । हो सकता है कि तुम्हें 
गुरु के अग्नि समान क्रोध से डर लगता हो। उसका निवारण 
तुम करोड़ों दुधार गौश्रों का दान करके कर सकते हो। श्रतः 
तुम्हें उचित है कि श्रपने निरन्तर सुखी और स्वस्थ शरीर 
की रक्षा करो, क्योंकि पृथ्वी के चक्रवर्ती राज्य प्रीर स्वर्ग 
के राज्य में केवल पृथ्वी को छूने का भेद है, अ्रन्यथा दोनों एक 
समान हैं । 

केसरी इतना कहकर चुप हो गया तो प्रतिध्वनि द्वारा 
मानों गुफा ने भी उप्तके कथन का अनुमोदल किया। राजा 
उसका उत्तर देने छगा तो उसने देखा कि सुनि की गौ बहुत 
कातर श्राँखों से उसकी ओर एकटक निहार रही है। राजा 
ने कहा--क्षत्रिय उसे कहते हैं, जो प्रहार से निर्बेल की रक्षा 
करे। में तुम से नन्दिनी की रक्षा नहीं कर सका, ऐसी दशा 
में अपने कर्तव्य से हीन और निन्‍दा से कलंकित प्राणों को 
बचाकर क्या करूँगा ? तुम कहते हो कि में बहुत-सी अन्य 
धेनुओं की भेंट देकर युह को सन्तुष्ट कर दू' । यह 
नन्दिनी गौ सुरभि के बराबर महत्व रखती है। असंख्य गौ भी 
इसकी बराबरी नहीं कर सकतीं । यदि तुम्हें भगवान्‌ रुद्र का 
सहारा न होता, तो तुम इस पर प्रह्यार न कर सकते सो, हैं 
मुगेन्द्र ! में अपने शरीर को मूल्य रूप में देकर तुमसे इसे खरी- 
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दना चाहता हूँ । यह न्याय की बात है, क्योंकि इससे तुम्हारी 
भूख भी मिट जायगी, और मेरे गुरु का यज्ञ भी खंडित न होगा। 
तुम्हीं सोचकर देखो, भगवान्‌ की आज्ञा को मानकर तुम प्राण- 
पण से इस देवदार के पेड़ की रक्षा कर रहे हो । क्‍या इसी 
प्रकार गुरु की यज्ञवेनु की रक्षा में जीवन की बाजी छगा 
देना मेरा कर्तव्य नहीं है ? मेरे जैसे व्यक्षित धर्म के सामने 
ग्रपने हाड़-चाम के पिण्ड का कोई दाम नहीं समझते । यदि 
तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति दया का भाव उत्पन्त हुआ है, तो 
उसका प्रवाह मेरे यशरूपी शरीर की ओर प्रवाहित करो। 
सज्जनों की मंत्री का जन्म झ्रापस की बातचीत से ही हो जाता 
है । वह हम दोनों में हो चुका--इसकारण हे भगवान्‌ शंकर 
के सेवक, मेरी पहली इच्छा का तिरस्कार न करो। मुझे 
कलेवा बनाकर ऋषि की धेनु को छोड़ दो । सिंह ने उत्तर 
में कहा--बहुत श्रच्छा ! उस समय राजा ने श्रभुभव किया 
कि उसके हाथों पर जो प्रतिबन्ध छगा था, वह हट गया । 
राजा ने अपने हथियार रख दिये, और माँस के पिण्ड के 
सामान अपने निरचेष्ट शरीर को बलिदान के लिए उपस्थित 
कर दिया । 

प्रजाश्रों के पिता के समान' सम्राट दिलीप सिर नीचा 
करके सिंह के श्राक्रममण की प्रतीक्षा करने लगे। राजा ने 
आश्चर्य से देखा कि स्वर्ग के देवता उस पर पुष्पों की वर्षा 
कर रहे हैं । इतने में शब्द सुनाई दिया--बेटा उठो ! राजा 
ने आँखें उठाकर देखा तो वहाँ शेर का कोई चिन्ह भी नहीं था । 
हाँ, माँ के समान दूध बरसाती हुई नन्दिनी सामने खड़ी थी। 
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राजा को आइचर्य में डूबा हुआ देखकर नरन्दिनी ने कहा-- 

है सब्जन, मेंने अपनी माया के बल से तेरी परीक्षा 
लो है, अन्यथा ऋषि के प्रभाव से सुक पर तो यमराज भी 
आक्रमण नहीं कर सकता, साधारण हिंसक पशुझ्रों की तो 
बिसात ही क्या है ? तूने अपने गुरु के प्रति भक्ति और मेरे 
प्रति दया के भाव से मुझे प्रसन्‍त कर लिया है। हैं पुत्र, तू 
यथेष्ट बर माँग ! में केवल दूध ही नहीं देतो, कामनाशों की 
पूतति भी करती हूँ।: 

नन्दिनी के इन बचनों से आश्वासव पाकर, राजा ने 
शक्ति द्वारा वीरता का यश्ञ फेलानेवाले अपने हाथों को 
जोड़कर नन्दिमी को प्रणाम किया, और वर माँगा कि 
सुदक्षिणा की कोख से वंश का संस्थापक पुत्ररत्व उत्पन्त हो। 
ऐसा ही होगा--यह अ्राशीर्वाद देकर नन्दिनी ने राजा को 
आदेश दिया कि पत्ते के दोनों में लेकर मेरा दूध पियो; तुम्हारी 
'क्रामना पूरी होगी । राजा से विवेदत किया--माँ, जैसे में 
पृथ्वी की रक्षा करके केवल उसका छठा भाग कर के रूप में 
छेता हूँ, उसीप्रकार बछड़े और यज्ञ से बचा हुआ तुम्हारा 
दूध से ऋषि की अनुमति से ग्रहण करूंगा । 

राजा के उत्तर से अत्यन्त सन्तृष्ट होकर नन्दिनी हिसा- 
लग की गुफा से तिकक आश्रम की ओर रवावा हुईं। आश्रम 
में पहुँचकर राजा नें गुरु वसिष्ठ को शुभ समाचार सुतावा । 
रानी सुदक्षिणा ने राजा के प्रसन्‍नमुख को देखकर ही सब 
कुछ समझ लिया था, राजा ने जो शुभ-समाचार सुनाया वह 
तो पुनरुवितमात्र ही हुआ । सायंक्राल्ल होने पर यज्ञ और 
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बछड़े से बचे हुए वन्दिनी के दूध को, युरु की आशा पाकर 
राजा ने इस प्रकार पिया, मानो शुद्ध यश का पाव कर रहा 
हो । 

दूसरे दिन प्रात:काल ऋषि ने राजदम्पती को आशीर्वाद 
देकर विधिपूर्वक विदाई दी। दोनों ने पहले यज्ञाग्नि की, 
फिर गुरुपत्नी प्रशन्धती सहित गुर वसिष्ठ की ओर श्रम्त में 
बछुडे समेत नन्दिती की प्रदक्षिणा की । अपने पूर्ण हुए मनो- 
रथ के समान विध्नरहित और सुखकारी रथ से वे दोनों घर 
की ओर चले । जैसे अमावस्या के अनन्तर श्रन्‍्तरिक्ष में फिर 
से दिखाई देनेवाले ग्रौषधियों के स्वामी चन्द्र का दर्शच किया 
जाता है, चिरकाल के पश्चात्‌ प्रजाशोों की भलाई के लिए की 
गईं तपस्या से कृशकाय दिलीप का प्रजाजनों ने उसीप्रकार 
प्यासे नेत्रों से पाल किया, और फंडियों से राजधानी को सजा 
कर अभिननन्‍्दन किया । 

महाराज सिंहासनारढ़ होकर समुद्र-मेखला पृथ्वी की 
शासन करने लगे | 

कुछ समय के पश्चात्‌, जैसे अत्रि मूनि के नयनों से 
उत्पन्त चन्द्रमा को आकाश ने धारण किया था, जसे श्रग्नि 
द्वारा फैंके हुए स्कत्द रूपी तेज को गंगा ने संभाल लिया था, 
वैसे ही रानी सुदक्षिणा ने कुछ के लिए उत्कृष्ट गर्भ को 
घारण किया । 
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कुछ दिन पश्चात्‌ रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुईं । जैसे प्रभात- 
काल के समीप आने पर चन्द्रमा के प्रकाश से प्रकाशित रात्रि के 
आकाश पर पीलापन छाजाता है, उसीप्रकार सुदक्षिणा के चेहरे 
पर भी लोश्षपुष्प की-सी सफेदी आने छूमी। ग्रीश्मऋतु के 
सूखे हुए तालाब की मिट्टी में वर्षा की बूँदों से जो सुगन्धि 
उत्पन्त होती है, उसे सूघकर जैसे जंगली हाथी प्रसन्‍न होता 
है, वैसे ही रानी के मुंह से मिद्ठी की बास लेकर राजा भी 
प्रसन्‍न होता न थकता था। मानों रानी यह सोच रही हो कि 
मेरी कोख से जो राजकुमार जन्म लेगा, उसे पृथ्वी का ही तो 
उपभोग करना है । यह मुझ से लज्जावश स्वयं कुछ ने 
कहेगी, तूम बतलाश्रों कि यहू क्‍या चाहती हे--इसप्रकार 
सहेलियों से पूछ-पूछकर राजा सुदक्षिणा कीं इच्छाश्रों को 
' तत्काल पूरा कर देता था। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु 
नहीं थी, जो पराक्रमी धनुर्धारी के लिए दुर्लभ हो। क्रम से 
सुदक्षिणा की प्रारम्भिक क्षीणता दूर होने और पूर्णता की 
सुन्दरता आने लगी । भानो पुराने पत्तों के भाडजाने पर नई 
सुन्दर कॉपलें छता पर आगई हों । राजा ने पुरोहितों से थथा- 

$ है| $ 
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समय पुसवनादि संस्कार विधिपूर्वक कराये। दसवें मास में 
चिकित्सा के जानने वाले कुशल वद्यों द्वारा गर्भपोषण की 
प्रक्रिया हो जाने पर, बादलों से भरे हुए भ्रन्तरिक्ष की भाँति 
परिषूर्ण पत्ती को देखकर राजा ने अ्रनह॒द प्रसन्‍नता का अनु- 
भव किया । 

प्रच्छे मुहते में, जब पांचों ग्रह अनुकूल थे, श्ची-समान 
राजपत्नी ने पुत्ररत्न को उसीध्रकार जन्म दिया जैसे प्रभाव, 
उत्साह और मन्त्रणा से सम्पन्त शक्ति अनरबर सम्पत्ति को जन्म 
देती है । उस समय दिशायें खिल उठीं, सुखकारी पवन बहने 
लगा, यजशञारिति चारों ओर लपटों को फैछाकर यज्ञ की सामग्री 
प्रहण करने लगी--इसप्रकार उस क्षण में सभी कुछ कल्याण 
की सूचना देने छूगा । ऐसे महापुरुषों का जन्म संसार के लिए 
ही होता है। जिस समय सूतिकागृह में उस नवजात को 
विस्तर पर लिटाया गया तो उसके उम्र तेज के सामने रात के 
समय जलनेवाले दीपक मन्द पड़ गये, मानो दीवार पर 
दीपकों के केवल चित्र बने हुए हों । महलों से झ्राकर जिन 
परिचारकों ने पुत्रजन्म का शुभ समाचार सुनाया, महाराज 
ने उत्हें चन्द्र के समान उज्ज्वल राजछत्र और शाही चामरों 
को छोड़कर भ्रन्य जो कुछ भी उन्होंने मांगा, देने में संकोच 
नहीं किया । जिस समय राजा दिलीप ने पुत्र के चन्द्र समान 
सुन्दर मुख को एकटक दृष्टि से देखा, उस समय उसके हृदय- 
रूपी सागर में प्रसन्‍तता का तुफान-साो उमड़कर किनारों की 
सीमा को पार कर रहा था। ऋषि वस्सिष्ठ ने वन्त से श्राकर 
कुमार के जातक सम्बन्धी सब संस्कार विधिप्वेक कराये । 
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जिसप्रकार खात में से निकले हुए रत्त की पत्थर पर घिसने 
से आभा बढ़ती है, संस्कारों से रघु की आभा भी उसीप्रकार 
उत्तरोत्तर वृद्धि पाने छगी। उस सुश्रवसर पर, केवल सम्राट 
दिलीप के घर पर ही. नहीं, भ्रपितु वेवताश्रों के विहार-स्थान' 
अ्रस्तरिक्ष में भी मंगलमय मधुर बाजे बजने छगे और अप्सरायें 
प्रसस्‍्तता से नृत्य करने लगीं । प्राय: राजा लोग ऐसे उत्सवों पर 
कीदियों को छोड़ देते हैं, पर उसके शाज्य में तो कोई कौदी ही 
नहीं था। हाँ, वह स्वयं ही अपने पूर्व-पुरुषों के विद्य- 
मान पितृऋण से भुक्त हो गया । 'रघु' शब्द का अर्थ है-जाने 
बाला । यह बालक विद्यारूपी समुद्र को पार करे शौर 
शत्रुओं के श्रन्त तक जा पहुँचे-इसी संकल्प से राजा ने उसका 
नाम 'रघृ” रखा। जिसप्रकार शिव और पार्वती कुमार के 
जन्म से तथा इन्द्र और शची जयन्त के जन्म से प्रसन्न हुए थे, 
दिलीप और सुदक्षिणा भी रघ्‌ के जन्म से उसीप्रकार प्रसन्न 
हुए । उन दोनों का चकवा-बकवी का-सा हादिक प्रेम, जो 
पहले ही बहुत गहरा था, पुत्र में एकत्र होकर और भी अधिक 
गहरा हो गया । रघु चन्द्रमा की कलाओं की भांति प्रतिदिन 
बुद्धि पाने लगा । पहले वह धाई की अंगूलि पकड़कर चलने 
लगा और उसके अनुकरण में शब्द बोलने छूगा, फिर अपने 
समान आयुवाले ग्मात्य-पुत्रों के साथ मिककर लिपि सीखने 
लगा। जैसे नदीरूपी मुख से ग्रनेक प्रकार के पदार्थ समुद्र में 
पहुँच जाते हैं, उसीप्रकार लिपि द्वारा रघु ने भी विद्यारूपी 
महासमुद्र में प्रवेश किया | कुछ समय पीछे उसका यज्ञोपवीत 
संस्कार हुआ, जिसके परचात्‌ गुरुजनों ने उसे विधिपुर्वेक शिक्षा 
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देना आरम्भ कर दिया । 

बड़े परिश्रम से अ्रध्ययत किया । जैसे सूर्य अपनी किरणों 
के बल से चारों दिशाओं को पार कर लेता हूँ, वैसे रधु ने भी 
बुद्धिवल से समुद्र के समान विस्तीर्ण चारों विद्याओं को पार 
कर लिया । श्रस्त्र-शिक्षा तो उसने अपने पिता से ही प्राप्त 
की । ब्रह्मचारियों के योग्य मृगल्लाला पहिनकर बह पिता से 
ही शस्त्रास्त्र-विद्या स्लीखता था, क्योंकि उसका पिता केवल 
पृथ्वी का प्रमुख शासक ही नहीं था, वह सर्वोत्कृष्ट धर्मुर्धारी 
भी था। धीरे-धीरे रघु के बचपत से यौवन फूटने लगा, 
जिससे उसका शरीर सुन्दर और गम्भीर दिखाई देने लग[-- 
मानो बछड़ा विज्ञाल बैल की पदवी को छू रहा हो, मानो हाथी 
का बच्चा गजराज के रूप में परिणित हो रहा हो । समय अनु- 
कूल देखवार राजा ने रघु का दीक्षान्त-संस्कार किया, श्रौर 
विधिपूर्वक विवाह कर दिया । श्रब॒ तो रघु की कलायें प्रति- 
दिन बढ़ने छगीं। जब उसका जवानी से भरा हुआ शरीर, 
लम्बे श्रौर बलिष्ठ बाहु, उभरे हुए कन्धे और विशाल वक्ष:- 
स्थल दृष्टिगोचर होते थे, तब दिलीप का शरीर छोटा प्रतीत 
होने लगता था, परन्तु जब रघु की आँखों पर दृष्टि पड़ती थी, 
तब वे पिता के सामने सदा भुकी हुईं दिखाई देती थीं। 
उचित अवसर देखकर, सम्राट दिलीप ने अपने कन्धों का बोझ 
हल्का करने के लिए रघु को युवराज के पद से विभूषित कर 
दिया । इससे उसकी शवित और भी श्रधिक ग्रस्नह्य हो गई, 
भानों जंगल को वायु को सहायता मिल गई हो, मानो बादछों 
के हट जाने से सूर्य का तेज चमक उठा हो और मानो गण्ड- 
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स्थल से मद फूट पड़ने के कारण हाथी का बल बढ़ गया हो । 

चक्रवर्ती आर्यराजाओं की पद्धति का अनुकरण करते 
हुए, रधू को युवराज के पद पर नियुक्त करके सम्राट दिलीप 
ने सौ अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। अश्व की रक्षा 
का कार्य युवराज रघु और उसकी अनुयायित्री राजपुत्रों की 
सेना को सौंपकर राजा यज्ञ करने में संलग्न हो गया। इस 
प्रकार निन्‍दानवे अश्वमेध यज्ञ विता किसी विध्य-वाधा के पूरे 
कर लिये । जब सौवीं बार श्रश्वमेघ का घोड़ा दिग्विजय के 
लिये निकला तो युवराज और उसके धनूर्धारियों ने आश्चर्य 
से देखा कि अकस्मात्‌ उनके साभने से घोड़ा लुप्त हो गया है । 
कुमार की सेना घबराकर रुक गईं। कुमार भी किकर्तव्य- 
बविम॒ढ़ हो गया। उसीसमय नन्दिती धेनु मानों कुमार के 
संकट को टालने के लिए वहाँ भा पहुँची । रघु ने उसे देवी 
सन्देश समझकर मम्दिनी के अभ्रंगजरू से अपनी श्राँखों को धो 
डाला ) धोने पर उसकी आँखें परोक्ष को देखने लगीं, जिससे 
उसने क्या देखा कि स्वयं स्वर्ग के राजा हन्द् यज्ञ के घोड़े को 
लिए जा रहे हैं । घोड़ा बार-बार छूटने की चेष्टा कर रहा है 
श्र इन्द्र का सारथि उसे रोक रहा है| हरे रंग के सौ घोड़ों 
और सौ चक्षुश्रों से कुमार ने देवराज को आ्रासानी से पहचान 
लिया, और झाकाश-मण्डल को गूंज! देने वाले गम्भीर स्वर से 
उन्हें मानो पीछे छौटाते हुए कहा-- 

है देवताओं के राजा, यज्ञ का भाग प्राप्त करनेवाले 
देवताओं में सब से पहला स्थान श्राप ही का है। मेरे पिता 
मिरन्तर यज्ञ करने में संछगन हैं | झाश्चर्य को बात है कि झाप' 
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ही उसमें विध्नकारी हो रहे हैं। श्राप त्रिलोकौ के रक्षक हैं । 
जो छोग यज्ञ का नाश करते हें, दिव्यदृष्टि से श्राप ही उनका 
नियन्त्रण करते हें । यदि आप ही धर्मात्मा छोगों के कार्यों मे 
विघ्यकारी बनने लगेंगे, तो धर्म कहाँ रहेगा ” इसकारण, 
भगवन्‌, यज्ञों के अंग इस अइव को आप छोड़ दीजिये । मनुष्यों 
को बेदमार्ग दिखलाने वाले श्राप जैसे महानुभावों को मलिन' 
सार्ग पर नहीं चलना चाहिए । 

रघु के इस प्रगल्म वचन को सुनकर देवराज ने अपने रथ 
को लौटा लिया, और उत्तर दिया--- 

हे राजपुत्र, तुमने जो बात कही, वह ठीक ही है, परन्तु 
यशस्वी पुरुषों को अपने यश की रक्षा भी तो करनी चाहिए । 
तुम्हीं देखो कि सारे संसार के सामने तुम्हारा पिता 
यज्ञों द्वारा मेरे यश को घुृंघछा करने की तैयारी कर रहा है । 
जैसे संसार में केवल एक विष्णू हैं और एक भहादेव हैं, उसी 
प्रकार सौ यज्ञ करनेवारा शतक्रतु भी एक में ही हूँ। 
किसी दूसरे व्यक्ति को इस पद को प्राप्त करने का श्रध्िकार 
नहीं है । इस कारण मेंने तुम्हारे पिता के घोड़े का श्रपहरण 
कर लिया । जैसे सगर की सनन्‍्तान, कपिल मुनि के समीप 
अइ्व के लिए जाकर भस्मसात्‌ हो गई थी, तुम भी वैसे ही 
दुःसाहस मत करो । 

इन्द्र के ववन सुनकर कुमार ते सिर्भयतापूर्वक हँसते हुए 
कहा-यदि श्रापका यही निश्चय है तो अपना हथियार संभालिये। 
रधु को विजय किये बिता आप यज्ञ के घोड़े को नहीं छे 
जा सकेंगे । रघु ने धनुष में तीर लगाने के छिये तृणीर की ओर 
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हाथ बढ़ाया । रघु के चलाये बलवान तीर की हृदय पर 
चोट खाकर देवराज का कोप भी भड़क उठा और उसने मये 
बादलों पर शोभायमान होनेवाले इन्द्रधनुष के सदुश विशाल 
श्र सुन्दर धनुष पर आमोध बाण चढ़ाया । देवराज का वाण 
रघु की छाती पर जाकर बेठा। उसे अ्रब॒ तक राक्षसों के रुधिर 
पीने की आदत थी । उसने पहली बार मानो बड़ी उत्सुकता 
से मनृष्य का रक्त पिया । इस पर कुमार का रोष भी प्रचण्ड 
होगया श्र उसने देवराज की उस भुजा पर, जिसकी अंगुलियाँ 
ऐराबत के अंकुश से कठोर हो गयी थीं और जिस पर देवों 
की महारानी शची के बनाये हुए मांगलिक चिह्न विद्यमान 
थे, अपने नाम से श्रंकित तीर आ्रारोपित कर दिया ! साथ ही 
कुमार मे मोर के पंख के समान श्राकृतिवाले एक वाण से 
इन्द्र को वज्भांकित ध्वजा को काट डाला । उससे तो देवराज 
को ऐसा अनुभव होने छगा, मानों देवताओं की श्री-ललतना के 
केशों पर हाथ डाला गया हो । युद्ध की भीषणता और भी बढ़ 
गईं । आकाश से विमानों पर बैठे हुए देवगण और पृथ्वी 
पर से सैनिक लोग उन दोनों विजय की इच्छा रखनेवाले 
वीरों के अ्रदूभूत युद्ध को आ्राश्वयंपूर्वक देख रहे थे । इन्द्र और 
रघु के धनुष से निकले हुए, क्रमश: नीचे बरसने श्रौर ऊपर 
जानेवाले तीरों से श्रन्तरिक्ष आच्छादित होगया। जैसे 
अपनी विद्युत्‌ से छगाई जंगल की श्रग्नि को बुझाने में स्वयं 
बादल असमर्थ हो जाता है, उसीप्रकार अनेक शस्त्रास्त्रों का 
प्रयोग करके भी देवराज कुमार को परास्त त कर सके । उसी- 
समय कुमार के धनुष से निकले हुए श्रर््धवद्धकार वाण 
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ने इन्द्र की तूफानी समुद्र के समान गम्भीर गर्जवा करती 
| हुई प्रत्यंचा को मुद्दी के पास से काट दिया | तब तो देवराज 
का क्रोध अत्यंत उग्र होगया । वज्यधर ने धनुष को नीचे रख 
दिया और अ्रपन्ती चोट से पव॑तों के पहलुओं को तोड़ 
डालने वाले, चमकते हुए प्रकाशपुष्ज वज्थ को हाथ में 
लिया । जब देवराज का वज्ध रघु की छाती पर छगा, तो 
सैनिकों के आँसुओं के साथ कुमार भी क्षण भर के लिए पृथ्बी 
पर गिर गया, परन्तु भ्रभी आँसू प्री तरह पृथ्वी पर पहुंचने 
भी न पाये थे कि सैनिकों के गगनभेदी जयनादों के साथ रघु 
भी उठकर खड़ा होगया । कुमार के इस श्रपूर्व बल और 
साहस की देखकर इन्द्र का कोप शान्त होगया । मनुष्य अपने 
गुणों से ही ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है । 

तब संतुष्ट होकर वज्रपाणि ने रघु से कहा-- 

हे कुमार, मेरे जिस वज्ञ के भाषात को चट्टातें भी नहीं 
सह सकतीं, उसे तूने सह लिया । में तेरे बल और साहुस से 
प्रसन्‍्त हुआ हूँ । बता घोड़े के अतिरिक्त हू क्या चाहता हू ? 
उससमय रघु का हाथ तूणीर पर था, जिसमें से सुनहछो 
नोकवाला वाण आधा सिकल चुका था ओर उसकी फलक 
से कुमार की अंगुलियाँ सुनहलो हो रही थीं। देवराज की बात 
सुनकर कुमार ने हाथ को वहीं थाम लिया, और मीठे स्वर 
में इन्द्र से कहा--हे प्रभो, यदि आप यज्ञ के अ्रशव को छोड़ना 
उचित नहीं समभते, तो मेरी प्रार्थना है कि विधिपूर्वक यज्ञ- 
समाप्ति पर मेरे पिता को यज्ञ के सम्पूर्ण फल का भागी 
बना दीजिये, ताकि अब्व के व छोटने पर भी यज्ञ सर्वाग- 
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सम्पन्त समझा जाय | एक कृपा और कीजिये कि इस सारी 
घटना का समाचार अपने दूत द्वारा महाराज तक ऐसे अवसर 
पर पहुँचा दीजिये, जब वह सभा में विराजमान हों । 

“ऐसा ही होगा --कहुकर देवराज स्वर्गसलोक के लिए 
प्रस्थित हो गये और कुछ उदासचित्त से सुदक्षिणा का वीर 
पुत्र भी अपने घर की ओर लौटा | महाराज को सब ससाचार 
इन्द्र के दूत से प्राप्त हो चुके थे। जब रघू घर पहुँचा तो 
महाराज ने प्रसन्‍्ततापूर्वेक अत्यत्त शीतल हाथों से उसके बज्य 
द्वारा आहत अंगों का स्पर्श किया । 

इसप्रकार राजा दिलीप ने निम्यानतें यज्ञ पूर्ण करके 
मानों मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग तक पहुँचने के लिए निनन्‍्यानवे 
सीढ़ियाँ तैयार कर कीं । राजा का चित्त सांसारिक भँभटों 
से विरक्‍त हो चुका था। रघुकुल की गर्यादा के अनुसार 
दिलीप ने अपने छत्त और जामर वीर पुत्र को सौंप दिये, 
और देवी सुदक्षिणा को साथ ले, तपोवन के बुक्षों की शीतल 
और शान्‍्त छाया का आश्रय लिया । 


हे. 
दिविजय 


संध्या के समय, श्रस्ताचलगामी सूर्य द्वारा दिये गयः तैज 
को प्राप्त करके जैसे आग भ्रधिक उज्ज्वल हो जाती है, उसी- 
प्रकार अपने पिता से शासन का अधिकार प्राप्त करके 
रघु चमक उठा । उधर अन्य शासकों के हृदयों में, दिलीप के 
गौरव को देखकर प्रतिस्पर्धा की जो श्राग केवल सुलग रही 
थी, रघु के सिहासनारूढ़ होने पर भड़क उठी । उस वीर ने 
पिता के सिंहासन पर और शबत्रुओ्रों के मस्तक पर एक ही समय 
में पैर रखा । राज्याभिषेक के समय जो छंत्र रघू के सिर 
पर छाया गया, वह मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी ने अपने परोक्ष हाथों 
से धारण किया हो । जब चारण लोग उसकी स्तुति के गीत गाते 
थे, तब प्रतीत होता था कि उत्तकी वाणी के बहाने स्वय॑ 
सरस्वती उपस्थित हुई है । जैसे दक्षिण का वायू न बहुत 
शीतल होता है न बहुत गर्म, उसींप्रकार रघु प्रजा के लिए 
उचित दण्ड देने के कारण न अत्यन्त उम्र था और न' बहुत 
ढीला जब आम के पेड़ पर फल था जाता है, तब लोग उसके 
बौर को भूल जाते हैं । रघु के गुणों से भी दिलीप की स्मृति 
प्रजा के हृदयों में हल्की होने रूगी । युद्ध के क्षेत्र के समान 

ह आर 
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मीति के क्षेत्र में भी वह असाधारण प्रतिभा रखता था । 
उसके मनत्री लोग जब कोई सलाह देते थे, तो वह पूर्वपक्ष हो 
रहता, निर्णायक उत्तरपक्ष रघू का ही होता था। जैसे प्रहर्षक 
होने के कारण निशामाथ चन्द्र और तेजस्वी होने के 
कारण सूर्य तपन कहलाता है, वैसे ही प्रजा के रंजन के कारण 
रघु का “राजा” नाम सार्थक था। यद्यपि उसकी भौतिक 
आंखें बिशालता के कारण कानों को छ रही थीं, परन्तु उसके 
ग्रसली नेत्र तो शास्त्र थे, जिससे वह सूक्ष्म समस्या की तह 
तक पहुँच जाता था । 

इसप्रकार अपने पराक्रम और बुद्धिबल से उससे राज्य 
में शान्ति की स्थापना कर दी; मानों उसके बढ़ते हुए प्रताप 
पर साधुवाद देने के लिये कमलों की भेंट छेकर शरदुऋतु के 
रूप में स्वयं राजश्री पृथ्वी पर उतर आई । बादल हट गये, 
आकाह स्वच्छ होगया, जिससे रघु का और सूर्य का प्रताप 
एक साथ निर्विध्त छप से विशज्ात्रों में व्याप्त होने छगा। 
इन्द्र देवता ने वर्षमर के लिये अपने धनुष इच्द्रधनुष 
को खींच लिया, और रघु ने अपना धनुष हाथ में ले लिया। 
प्रजा की रक्षा के लिये वे दोनों ही धनुर्धारी बारी-बारी से 
तैयार रहते थे । शीतऋतु की रात में छिटकती हुई चांदनी 
झौर रघु के सवा प्रसन्‍न चेहरे को देखकर प्रजाजनों 
के हृदय प्रसन्‍्तता का अनुभव करते थे । हंसों की पंक्तियों में, 
टिमटिमाते हुए तारों में, कुमूंदिनी के फूलों में और नदियों के 
स्वच्छु जल में मानों उसके यश की श्वेत आभा छिंठक रही 
थी । ईख की छाया में आराम करनेवाली खेतों की निश्चिन्त 
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निर्भभ रखबालियाँ उस प्रजा के रक्षक के बच्चे-बच्चे तक 
फैले हुए यश का गान करती थीं | शीतकऋतु में अग्रस्त्य के 
उदय से जल प्रसन्न होने लगा, पर रघ्‌ के भअभ्युदय से शब्रुश्रों 
के मत कलुषित होने लगे । इसप्रकार पुरी सजधज के साथ 
प्राकर शीतकऋतु ते. तदियों को उथला कर दिया और रास्तों 
के कीचड़ को सुखाकर सुगम बना दिया, जिससे शक्ति के 
श्रभिलाषी रघु के हृदय में शत्र॒ग्नों पर विजय प्राप्त करने की 
प्रेरणा उत्पन्त हो गयी । 

विजययात्रा का संकल्प कर लेने पर रघु ने अश्वमेध को 
सांगलिक विधि का आ्रायोजत किया, जिसमें अग्निदेवता से 
यज्ञ-ज्वालाशों की भुजाशों से उसे विजयी होने का आाशी- 
वाद दिया । उसके पश्चात्‌ रघु ने राजधानी की सुरक्षा का 
पूरा प्रबन्ध किया, मार्ग की सुरक्षा के लिये राजभकत 
झौर शवितिसम्पन्त सेचायें नियुक्त की और गृरुजनों से श्राशी- 
वाद प्राप्त किया । तत्र उससे अ्पत्ती सर्वाज्भसम्पस्त सेना की 
कमान सँभाली झौर दिग्विजय की यात्रा का डंका बजा दिया। 

जैसे क्षीर समुद्र की लहरें दूध की फश्नार से विष्णु भग- 
बान्‌ की पूजा करती हैं, उसीप्रकार नगर की वृद्ध महिलाओं 
नें छाजों की वर्षा क्रके बिजययात्रा के समथ उसका अभि- 
भन्दन किया । 

रघु ने दिग्विजय की यात्रा का आरम्भ पूर्वदिशा से 
किया । उसकी सेनाएँ जब ऊँची लहराती हुई ध्वजाश्ों से 
शत्रश्नों की ललकारती हुई राजधानी से निकलीं, तब रथों के 
पहियों और मेघों के समान विशाल तथा काले हाथियों के पैरा 
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से उठी हुई धूछ के कारण आकाश पृथ्वी के समात श्रौर 
पृथ्वी आकाश के समान प्रतीत होने छगी । राजा की मानवी 
सेता के साथ-साथ मानो एक और चतुरंगिणी सेसा भी चली---- 
श्रागे-पझ्रागे राजा का प्रताप, उसके पीछे सेना का सिंहनाद, 
फिर सेना से उठी हुई धूल श्रौर अन्त में रथादि । राजा के 
दृढ़ निश्चय और शक्ति के सामने मरुस्थछों में जल बहने 
लगा, बड़ी-बड़ी नदियाँ उथली हो गई झौर बड़े-बड़े जंगल 
सपाट मैदान बन गये । धूर्व की श्रोर उमड़ती हुई सेसा का 
नेतृत्व करता हुआ रघु ऐसे शोभायमान हो रहा था, जैसे 
महादेव के जटाजूठ से बहती गंगा की धारा का प्रदर्शव 
करता हुआ भगीरथ । जैसे मस्त हाथी जंगल के जिस मार्ग 
से गुजर जाता है, वहाँ वृक्षों के बिखरे हुए फल, उखड़ी हुई 
जड़ें और टूटे हुए तने ही शेष दिखाई देते हैं, वेसे ही रघु जिन 
देशों से आगे बढ़ता गया, उसमें परास्त और भुके हुए राज- 
वंशों के खंडहर ही दृष्टिगोचर होते थे | पूर्वेदिशा के देशों 
को जीतता हुश्रा विजेता रघु आगे ही श्रागे बढ़ता गया, यहाँ 
तक कि उसकी सेनाये नारियल के वनों से ब्यामढ 
समुद्र-तट पर जा पहुँचीं। अ्रकड़कर खड़े होनेवाले पेड़ों का 
मानभंग करनेवाले उस सेवापति के सामने बेंत की भाँति 
सिर भुकाकर सुहाय देशवासियों ने भ्रपती प्राणरक्षा की । रघु 
ने और आगे बढ़कर नोकाशों की सहायता से युद्ध के लिए 
उद्यत बंग लोगों को पछाड़ा और गंगा की मध्यवर्ती धाराओं 
के द्वीपों में श्रपनी विजय-ध्वजायें गाड़ दीं। जैसे एक खेत से 
उखाड़कर दूसरे खेत में लगाने पर, उत्कृष्ट वासुमति धान के 
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पौश्चे बालों के बोक से अधिक भुक जाते हैं, उसीप्रकार जब 
रुघु ने बंगों को उल्ाड़कर फिर से जप्ता दिया तो उन्होंने 
रघु के चरणों तक फुककर अधीवता स्वीकार कर छी । यहाँ 
उसके मार्ग में कपिशा नाम की नदी आई । उस पर उसने 
दाथियों का पुल बनाया और उससे पार होकर उत्करू के 
राजाओं द्वारा दिखलाये हुये मार्ग से कलिंग देश की 
शोर प्रयाण किया। मार्ग में महेन्द्र पर्वतत ग्राया। जैसे 
हंठीले हाथी को वश में छातने के लिये हाथीवान उसके 
मस्तक पर अंकुश आरोपित करता है, उसीप्रकार रघु ने 
महेन्द्र की चोटी पर अपने प्रताप की ध्वजा ग्राड़कर प्रभुत्व 
की स्थापना की । कलिंग देश के शासक ने हाथियों की सेना 
और शस्त्रास्त्रों से रघु का उसीप्रकार स्वागत किया, जैसे पंजों 
को काटने को आए इन्द्र का स्वागत पर्वतों ने शिलाशों 
से किया था। शन्रुओं के पैनें बाणों की वृष्ठि से राजा 
का जो स्नान हुआ, वही मंगल-स्तान बन गया । उससे प्रादुर्भूत 
विजय-श्री ने राजा के गले में विजय का हार पहना दिया। 
विजय प्राप्त करने के परचात्‌ रघु के योद्धाश्ों ने महेन्द्र पर्वत 
पर ताम्बूलों के पत्तों के दोनों से नारियल की सुरा और 
कीति---दोनों का एकसाथ पात किया । कलिगराज को परास्त 
करके धर्मी विजेता ने उसका देश उसी को वापिस कर दिया। 
उसने केवल उसकी राज्यश्री का अपहरण किया, राज्य का 
नहीं । कलिंग-विजय के पद्चचात्‌ आशातीत सफलताशों से 
विभूषित रघु ने फलों से लदे हुए सुपारी के वक्षों से 
शोभायमान समुद्रतट के रास्ते से दक्षिण की ओर प्रयाण 
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किया । मार्ग में काबेरी नदी पड़ी । राजा की सेना के मस्तक- 
जल से सुगन्धित होकर जब नदी का जल नदियों के स्वामी 
समुद्र की गोद में पहुँचा, तो वह शंकित-सा होगया । 

दिग्विजय की इच्छा से श्रागे बढ़ता हुआ रघु मलयाद्वि 
की तराई में जा पहुँचा । वहाँ उसकी सेनाम्रों ने छावनी डाली, 
तो घबराए हुए हारीत पक्षी बांसों के घने जंगलों में भटक 
कर इधर-उधर उड़ने लगें। 

सेना के घोड़ों ने इलायची के पौधों को रौंद डाला तो 
उससे सुगन्धि के जो रेणू आकाश में फैली वह मस्त हाथियों के 
स्वभावत: सुगन्धित मदवाले गण्डस्थलों पर पड़कर एकीभुत- 
होगई। पाँव के बन्धत को तोड़कर भागनेवाले हाथियों 
नें जब चन्दन के पेड़ों से अपनी गर्देत को रणड़ा, 
वहाँ साँपों के लिपटने से गड़ढ़े बने हुए थे, श्रठ: तब उनके 
गले के बन्धन टूटे नहीं। जिस दक्षिण दिशा में जाकर 
सूर्य का तेज भी भन्द हो जाता है, रघु के वहाँ पहुँचने पर 
पाण्ड्य-जाति के लोग उसके प्रताप को न सह सके, और 
समुद्र तथा ताम्रपर्णी नदी से एकत्र किये हुए, अपने चिरसंचित 
यश के समान उज्ज्वल मोतियों की भेंट छेकर सेवा में उपस्थित 
हुये । आगे बढ़कर रघ्‌ ने दक्षिण दिशा के सह्य पर्वत में प्रवेश 
किया। परशुरामके हारा सह्य पर्वतसे दूर हटाया गया समुद्र भी, 
किलारे-किनारे जाने वाली रघु की सेनाग्रों के कारण पब॑त से 
लगा हुआ प्रतीत हो रहा था । विजेता की सेना के समीप आने 
पर घबराहट के कारण केरल की स्त्रियों को केसरादि फूलों से 
केशों का शुंगार करने की होश न रही तो सेनाओं की धूल ही 
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सिर के शूंभार का साधन बन गईं | केतकी के फूलों का रज, 
मुरला नदी का स्पर्श करनेवाले वायु के भोंकों द्वारा जब रघु को 
सेनाओं के बस्तरों पर पड़ा ती उसने वहाँ इत्र-फुलेल का काम 
दिया । आगे बढ़ते हुए सैनिक और घोड़ों के कंबचों की 
सम्मिलित ध्वनि इतनी ऊँची हुई कि राजताड़ी जगल में 
गूंजती हुई हवा की घ्वनि उससे परास्त हो गई। पुन्नाग के 
फूलों पर मंडराते हुए भौरे, खजूर के तने से बंधे हुए हाथियों 
के बहुनेवाले मद की सुगन्ध से आक्षष्ट होकर उनके गण्ड- 
स्थलों पर टूट पड़े ! जिस समुद्र ने माँगने पर परशुराम को 
अपना किनारा खाली करके दिया था, उसने बिना माँगे ही 
अपने द्वीप के राजा द्वारा दिये गए कर के बहाने से रघु की 
सेवा म॑ भेंट उपस्थित की । त्रिकूट पर्वत की चट्टानों पर रघु 
की सेना के मस्त हाथियों ने दाँतों से जो निशान बनाये, 
जनसे मानों वह पर्वत ही विजेता का जयस्तम्भ बच गया । 
वहाँ से वह संयमी पारसीक लोगों को जीतने के छिए 
स्थल के मार्ग से रवाना हुआ--जैसे योगी इच्द्रियः नाम के 
शत्रुओं को तत्वज्ञान से जोतने के लिए सन्‍्नद्ध होता है, जेसे 
बरसात के ग्रतिरिक्त ग्न्य ऋतुओं में सूर्य की प्रातःकालीन किरणें 
पद्मों को कुम्हला देती हैं, उसीप्रकार रघु के प्रताप ने यवन 
स्त्रियों के धुरागन्ध वाले मुखकमलों को मुरक्का दिया। 
परिचम के घुड़सवार योद्धात्रों से उसका ऐसा घोर युद्ध हुआ 
कि धूल में लड़नेवालों का अनमान धनूष की टंकार से ही 
किया जा सकता था। काली-काली मधुमक्खियों से सने हुए 
झहुंद के सम्मान दीखनेवाले यवव लोगों के बढ़ियल चेहरों 
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को काट-काट कर उसने पृथ्वी को ढक दिया। अस्त में बे 
मुकुट उतारकर उसके चरणों में झुक गये । महापुरुषों का 
क्रोध तभी तक रहता है, जब तक दूसरा भुक न जाय । वहाँ 
रघु के विजयी योद्धाओं ने अँगूर के भुरमटों में बहुत उत्कृष्ट 
मृगछालाओं पर लेटकर और अंगूरी शराब पीकर श्रपन्ी 
थकान को उतारा । 

उसके पश्चात्‌ सूर्य के समान तेजस्वी रघु ने उत्तर 
दिशा के जलू-सदृश निवासियों को सुश्लाकर वामशेष 
कर देने के लिए प्रयाण किया। काश्मीर में सिन्धु 
नदी के तट पर लोटकर विजेता के अश्वों ने अ्पन्ती थकान 
को दूर किया, और उससे उनके कन्धों पर जो केसर लग 
गया--उसे भकफोर कर उतार दिया । रघु ने हण योद्धाभरों 
को परास्त करके उनको स्त्रियों को जो वेधव्य-दुःख दिया । वह 
रो-पीटकर छाल हुए उनके कपोलों से व्यवत होता था। 
कम्बोज देश के निवासी विजेता के प्रताप को व सह सके 
घोर रघ्‌ की सेना के हाथियों के रस्सों से बँधने 
के. कारण भूके हुए अखरोट के पेड़ों के साथ वे भी भुक 
गये । कम्बोज लोग बहुत-सा धव और देश के प्रसिद्ध घोड़ों की 
जो भेंट लेकर बार-बार रघु की सेवा में उपस्थित हुए उसे तो 
रघु ने अपने खजानें में प्रवेश दे दिया, परन्तु विजय से उत्पन्न 
होनेबाले भ्रभिमान को हृदय में प्रवेश नहीं दिया । 

कम्बोज को जीतने के पद्चात्‌, अश्वों के खुरों से उठे 
हुए गेर शादि धातुओं के रज से शिखरों की ऊँचाई को मानों 
और अधिक बढ़ाते हुए राजा रबु ने हिमालय पर चढ़ाई बोल 
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दी । सेनाश्रों के कोलाहल से जागे हुई गूफावासी सिंहों ने केवल 
गर्दन फेरकर बाहिर की ओर देखा, मानो कह रहे हों कि हम 
तुमसे निर्बेल नहीं, जो डरें। भूज॑पत्रों की मर्मरध्वति 
भर बांसों के जंगलों की गूंज पैदा करनेवाले, गंगाजल के 
सम्पर्क से शीतल पवनों ने हिमालय की चोटियों पर रघु का 
स्वागत किया । उसके सैनिकों ने कस्तूरी के संसर्ग से सुगस्धित 
शिलाओों पर बैठकर और नमेरु वृक्षों की छाया में सुस्ताकर 
अपनी थकान को उत्तारा | वहाँ राजा की सेनाश्रों का पहाड़ी 
जातियों से युद्ध हुआ । उस युद्ध में फेंके गये बाणों भौर 
शिलाओं से जो संघर्ष हुआ उससे आग की चिनगारियां चारों 
श्रोर फेल रही थीं । रघु से परास्त होकर उत्सवसंकेत लोग 
अपने उत्सवों को भूल गये और किन्नरगण उसी के विजयगीत 
गाने लगे । पहाड़ी लोग जब बहुमूल्य रत्नों की भेंठ छेकर 
राजा की सेवा में उपस्थित हुए, तब राजा ने हिमालय की 
शौर हिमालय ने राजा की शक्ति को ठीक-ठीक पहिचाना। 
आगे कलास पर्वत झारम्भ होता था। उसे तो रावण ज॑सा 
राक्षस भी हिला देगा, मानो इसी विचार से रघधू ने उसे छोड़ 
दिया और हिमारूय से नीचे उतर आया ' 

उसके पश्चात्‌ रघु ने छौहित्य नदी को पार किया। तब 
तो प्राग्ज्योतिष्‌ का राजा और रघु्‌ के हाथियों के खूंटे बनने 
के कारण कालागुरु के वृक्ष एक साथ ही काँप गये। प्राग्ज्यो- 
तिष्‌ का शासक विजेता के सथों से उठे हुए सूर्य को ढक देते- 
वाले भेघों को भी नहीं सह सका, सेनाओं को तो सहता ही 
क्या ? आगे बढ़ने पर कामझूप के राजा हे झख्ल हाथियों की 
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उत श्रेणियों की भेंट देकर देवताशों के राजा से भी झधिक 
पराक्रमशीछ रघु का स्वागत किया, जिनसे वह श्रन्य विरो- 
घियों का मार्ग रोका करता था । उसने विजेता के चरणों की 
रत्नहूपी फूलों से पूजा की। इसप्रकार राज्यछत्र उतर 
जाने के कारण खूले हुए नरेशों के मस्तकों पर, अपने रथ से 
उठी हुई घूल का टीका लगाता हुश्ना रघु राजधानी को लौट 
श्राया । मेघों के समान सज्जन लोग जो कुछ लेते हैं, वह केवल 
देने के लिये ही। रघु ने भी विजय-यात्रा से लौटकर प्राप्त हुई 
प्रतुल सम्पत्ति का दान करने के लिए विश्वजित्‌ यज्ञ का 
आ्रायोजन किया । 

रघु के विश्वजित यज्ञ में दूर-दूर देश के राजा एकत्र हुए । 
पराजित होने के कारण उनके हृदयों में जो थोड़ा-बहुत 4:ख 
था, उसे विजेता ने मंत्रियों की सहायता से बढ़े-चढ़े आदिर- 
सत्कार द्वारा शान्त कर दिया । यज्ञ के अ्रंत में रघु से अ्रनु- 
मति प्राप्त करके राजा लोग अपने घरों को वापिस चले गये;. 
जिससे उनके परिवारों की चिर-वियोग के कारण हुईं चिन्ता 
दूर हो गई । विदा होते समय राजाओं ने रघु के रेखाध्वज, 
बज और छत्र जैसे चकवर्ती चिल्लों से युक्त चरणों में सिर 
फ्रुकाकर नमस्कार किया तो उनके किरीटों से गिरे हुए फूलों 
के पराग से रघु के चरणों की अंगुलियाँ गौर हो गई । 


पर 
विश्वजित्‌ यज्ञ 

जिस समय विद्वजित्‌” यज्ञ में सर्वस्व दान करने के 
कारण सम्राट रधु का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था, 
उस समय वरतस्तु आचार्य का शिष्य कौत्स श्रपनी शिक्षा 
समाप्त करके गुरुदक्षिणा की खोज में अ्रयोध्या पहुँचा | सोने 
के सब बर्तन दिये जा चुके थे, ग्रत: रघु ने मिट्टी के बतेन 
में अर्ध्य प्रस्तुत किया। अर्घ्य-पाद्य आदि से उस वपस्वी 
का सत्कार करके मानियों के प्रमुख सम्राट रघु वे उसे आसन 
पर बिठाया श्र हाथ जोड़कर प्रश्न किया--- 

है कुशाप्रबुद्धि मुनिवर, जेसे सारा संसार सूर्य से जीवन 
प्राप्त करता है, वैसे ही जिस मन्त्रवक्ताओं के अग्रणी ऋषिवर से 
तुमने सब विद्यायें प्राप्त की हैं, वह कुशल से तो हैं ? देवताश्रों 
के अ्रधिपति को हिलादेने वाली महुधि की त्रिविध तपस्या के 
मार्ग में कोई रुकावट तो नहीं आती ? 

शरीर, वाणी और कर्म द्वारा बेवताश्रों के राजा के आसन 
को हिलादेने वाला जो त्रिविध तप मह॑पि ने सब्ज्बित किया 
हैं, उसमें कहीं विध्न-बाधापें तो उपस्थित नहीं होतीं ? 

शीतल छाया द्वारा थकान उतारनेवाले उन आश्रम के 

; श्र : 
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बुक्षों को, जिन्हें आश्रमवासियों ने आलवाल बनाकर तथा सब 
उपायों से सन्तान की तरह पाल-पोस कर बड़ा किया है, वायू 
आदि के उपद्रवों से हानि तो नहीं पहुँचती ? 

हरिणियों की जिस सन्‍्तति को मुत्रि लोग अपने बच्चों 
से भी अधिक प्रेम करते हैँ, जिनका जन्म मुन्रियों की गोद में 
ही होता हूँ, ओ यज्ञादि के निर्मित से भी अलग नहीं किये 
जाते, कुशल से तो हैं ? 

जिन पवित्र जलों से आप लोग दैनिक स्नानादि करते हैं, 
जिसकी अंजलियों से पिदरों का तर्पण होता है, और जिनकी 
रेतीली तदभूमि शेष अस्त के षष्ठभाग पर छगे हुए राजकर 
के चिह्नों थे श्रंकित है, वे जल उपद्रव रहित तो हैं ? 

जिन से शाप अपना जीवन-निर्वाहु, ओर समय-समय पर 
आनेवाले श्रतिथियों का पूजन करते हूँ, उव नीवार श्यामाक 
श्रादि अ्रन्‍्तों को भूस की खोज में आनेवाले गौ-मेंस श्रादि 
पालतू पशु तो नष्ठ चहीं करते ? 

मह॒षि ने विद्या की समाप्ति पर आपको गुरुकुल से प्रस- 
स्ततापूर्वक घर जाये की अनुमति तो दे दी है ? क्योंकि अरब वह 
समय झा गया है, जब श्राप अन्यों का उपकार करने की 
योग्यता के कारण ज्येष्ठ आश्रम--गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें । 

केवक आपके आने से ही मेरा मत सस्तुष्ट नहीं हुआ, में 
उत्सूक हूँ कि आपके किसी श्रादेश का पालन भी करूँ। आपने 
मुफ्त पर अनुग्रह किया है कि अपने गुरु की शाज्ञा से श्रथतरा 
स्वयं जंगल से प्रधारकर मुझे कृतार्थ होने का अवसर 
दिया है । 
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वरतत्तु मुनि के शिष्य कौत्स ने अ्रध्ये के पात्र को देखकर 
ही अनुमान लगा लिया था कि रघु सर्वेस्व दान कर चुका है। 
राजा की उदारवाणी सुनकर भी कौत्स की आशा हरी नहीं 
हुई और वह बोला-- 

हे राजन, श्राश्रम में सब प्रकार से कुशल-मंगल है। शासन 
की बागडोर आपके हाथ में रहते प्रजा को कष्ट हों ही कंसे 
सकता है ? जब सूर्य दमक रहा हो, तब प्राणियों की आँखों 
को अंधेरा कैसे ढक सकता है ? 

हे राजन, पूज्यों के प्रति भवित की भावना रखना तुम्हारे 
कुछ की प्रथा है। अपनी विज्ञालह्दयता के कारण तुमने 
अपने पूर्व-पुरुषों को भी मात दे दी है। मुझे इतना ही दु:ख 
है कि में समय बीत जाने पर अपनी अभ्यर्थना लेकर यहां 
पहुँचा हूँ । 

है नरेन्द्र, वनवासियों द्वारा अन्त निकाल लेने पर जैसे 
नीवार का खोखला स्तम्भ (सूखा पौदा) शोभायमान होता 
है, सत्पात्रों को सर्वस्व दान देकर तुम वैसे ही शोभावमान हो 
रहे हो । 

चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त करके आज दान के कारण 
तुम्हारी यह धनहीनता शोभाजनक ही है । देवताश्रों द्वारा श्रमुत 
पिये जाने पर चन्द्रमा की क्षीणता, उसकी वृद्धि से कहीं प्धिक 
प्रधांसनीय होती है । 

सो राजन, में किसी अन्य स्थान से गुरुदक्षिणा प्राप्त करने 
का यत्वत करूँगा । मुझे तो इस समय इसके अ्रतिरिकक्‍त कोई 
कार्य नहीं है । भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण करें। बरसकर खाली 
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हुए बादल से तो चातक भी पानी नहीं मांगता । 

यह कहकर जब कौत्स विदा होने लगा तो राजा ने उसे 
रोककर पूछा--है विहरन, आप यह तो बताइये कि गुरु की 
सेवा में आपको क्‍या वस्तु कितनी राशि में भेंद करनी है ? 

विश्वजित्‌ यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण करके भी भ्रभिमान 
से शून्य, वर्णाश्रमों की रक्षा करनेवाले उस छत्रपति के प्रदन 
को सुनकर वह स्तातक रुक गया और बोला-- 

विद्याध्ययम समाप्त करके मेने मह॒षि से निवेदन किया था 
कि मुभे भृरुदक्षिणा भेंठ करने की आज्ञा दी जाय | गुरु ने मेरी 
चिरकालछ तक की हुईं भक्तिषूर्ण सेवा को ही पर्याप्त समझा । 
फिर भी में गरुबक्षिणा का आग्रह करता ही गया। इससे अस- 
सुष्ट होकर भहुपि ने कह्ठा कि यदि तेरा ऐसा ही आग्रह है 
तो ग्रहण की हुई चोदहविद्याश्रों के बदले में चौदह करोड़ 
मुद्रायें गुरु-दक्षिणा के रूप में उपस्थित कर । है राजन, पूजा 
के मृण्मयपात्रों से मेंने जाब लिया है कि तुम्हारा केवल 'प्रभु' 
ताम ही शेष है, और मेरी मांग बहुत बड़ी है, इस कारण में 
तुमसे आग्रह करने का साहस नहीं कर सकता । 

वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण की इसप्रकार की बात सुच- 
कर तेजस्वी और विद्वान्‌ सम्रादू ने निवेदन किया--- 

भगवन्‌, विद्यारूपी समुद्र को पार करके एक स्नातक 
गुरुदक्षिणा की खोज में रघ्‌ के पास आया और निराश होकर 
किसी दूसरे दानी के पास चला गया, यह अपकीर्ति मेरे लिए 
एक नथी वस्तु होगी जो मुझसे सहस नहीं हो सकेगी । अ्रतः 
श्राप दो-तीन दिन तक मेरे यज्ञगृह में चतुर्थ अग्नि की भांति 
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आदरपूर्वक निवास करने का शअ्रनुग्रह करें। इस बीच में में 
आपकी अ्रभीष्ट धनराशि जुटाने का यत्व करता हूँ । 

रघु के वचन को अटल प्रतिज्ञा के समान मावकर कौत्स 
प्रसन्‍नतापूर्वेक रुक गया । इधर यह सोचकर कि पृथ्वी का सार 
खेचकर तो में दान कर चुका हूँ, राजा ने कंछास के स्वामी 
कुबेर से अ्रभीष्ट धनराशि लेने का संकल्प किया । जैसे वायु 
की सहायता प्राप्त होने पर अग्नि की गति अमोघ हो जाती 
है, उसीग्रकार वसिष्ठ मुनि के वरदान से रघु के रथ की गति 
न समुद्र में झकती थी, न आकाश में मन्द होती थी और न 
पर्वतों पर ढीडी पड़ती थी । उस रात रघु शस्त्रों से सुसज्जित 
रथ में ही सोया, मानो बह प्रात:काल अ्रपन्ते किसी साधारण 
सामनन्‍्त को जीतने के लिए प्रयाण करनेवाला हो। जब वह 
प्रातःकाल सोकर उठा तो कोषगुह के रखवालों ने सूचना दी कि 
आज रात कोषगुह में शाकाश से सोने की वर्षा हो गयी है । 
बह धनराशि इतनी थी कि मानों बिजली की चीट खाकर 
सुमेझ पर्वत की चट्रान टूट पड़ी हो । रघु ने वह सम्पर्भ धन 
कौत्स की सेवा सें भेंट कर दिया। अयोध्या के चियासी यह दृश्य 
देखकर चकित और कृतकछत्य हो रहे थे कि याचक गुर- 
दक्षिणा की मात्रा से अधिक लेने मे इन्कार करता था, और 
दाता कुबेर से प्राप्त समस्त धनराशि देचे पर तुला हुआ था । 

राजा ने वह धनराशि सैंकड़ों ऊंटों भशौर खच्चरों पर 
लाकर कोत्स के सुपुर्दे करते हुए भुककर प्रणाम किया। 
सन्तुष्ट होकर विद्वान ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया--- 
राजन, तुम जैसे प्रजा का पालन करनेवाले शासक के लिए 


विश्वाजित्‌ यज्ञ र 


पृथ्वी कामधेनू हो, यह तो स्वाभाविक ही है । परन्तु तुम्हारा 
प्रभाव अ्चिन्तनीय है, जिस ने श्राकाश को भी दुह लिया । 
संसार की सब विभतियां तुम्हें प्राप्त हैं, अन्य जो भी शुभ- 
कामना की जायगी वह पुनरुवितमात्र होगी । इस कारण मेरा 
इतना ही आशीर्वाद है कि जैसे तुम्हारे योग्य पिता नें तुम्हें 
प्राप्त किया था वेसे ही तुम भी अपने अनुरूप पुत्र प्राप्त 
करो । 

इसप्रकार आ्राशीर्वाद देकर गुरुदक्षिणा के साथ ब्राह्मण गुर 
के पास चला गया । जेसे संसार सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता 
है, वैसे राजा ने भी भगवान्‌ की दया से पुत्ररत्त प्राप्त किया। 

महारानी ने ब्राह्ममुहुत्ते में स्कन्द के समान तेजस्वी कुमार 
को प्राप्त किया । इस कारण सम्राट ने उसका नाम ब्रह्मा के 
नाम पर अज' रखा । 

अज में वही तेजस्वी रूप, वही बल और बही स्वाभा- 
विक उदारभाव था। कुमार श्रपन्ते पिता से उसीप्रकार 
ग्रभिन्त था, जैसे दिये से जला हुआ दिया। जब गृरुओों से 
विधिपूर्वक प्राप्त को हुई शिक्षा और युवावस्था के प्रभाव से 
अंज पूर्णछप से सुन्दर श्रौर गम्भीर हो उठा, तब यद्यपि 
राज्यश्री उसके गले में हार पहिनानें को उत्सुक थी, तो भी 
रुज्जाशील कन्या की तरह पिता की अ्रनृमति की प्रतीक्षा 
कर रही थी । उस समय विदर्भ के राजा भोज के 
विद्वान दूत ने रध्‌ के पास आकर निवेदन किया कि राज- 
कुमार श्रज को पुत्री इच्दुमती के स्वयंबर में भाग लेने को 
भेजिये । सम्बन्ध उत्तम है श्रौर कुमार की अवस्था विवाह के 
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योग्य हो गई है । यह विचारकर राजा ने श्रज को सेनाश्रों के 
साथ धन-धान्य से भरी हुई विदर्भ देश की राजधानी की भोर 
भेज दिया । मार्ग में यूबराज ने जहां पड़ाव किये, वहाँ 
राजाओं के योग्य बहुमूल्य तम्बुओं के महल बनाये गये थे, 
जिनमें नगरों से छाकर उत्तमोत्म' सामग्री इकट्ठी की गयी थी, 
और जिन्हें वाठिका और विहारस्थानों से सुखकारी बनाया 
गया था। उसका एक पड़ाव तर्मद्वा चदी के तीर पर हुश्रा, 
जहां मार्ग की धूल से सती हुई सेनाश्रों को नदीजल से आदर, 
झौर नकतमाल के स्पर्श से ठण्डे पवन से शान्ति प्राप्त हुई । 
जब नर्मदा के तट पर श्रज का डेरा पड़ा हुआ था, तब 
एक जंगली हाथी, जिसके गण्डस्थल जल से धुल जाने के कारण 
निर्मल हो गये थे, परन्तु पानी के ऊपर गंडराते हुए भौंरों को 
देखकर यह सूचित होता था कि पानी में जाने से पूर्व उसके 
मस्तक से मद बह रहा था, नदी के जलू से निकलता दिखाई 
दिया । उसके मद की तीज बास से परास्त हुए सेना के हाथी, 
हाथीवानों के हाथ से निकलने छगे । उसके भय से सेना के 
वाहन रस्सी तुड़ाकर भागने लगे । जिससे रथ उलटकर दूटने 
लगे और सिपाही लोग स्त्रियों की रक्षा में व्यस्त हो गये । 
इस लोकप्रथा का आदर करते हुए कि जंगली हाथी राजा के 
लिए अवध्य है, श्रज ने केवल उसे रोकने के लिए धनुष की 
प्रत्यंचा को हल्का-सा खेंचकर उसके कुम्भस्थल पर तीर भारा। 
आाइचर्य से चकित सेनाश्रों ने देखा कि तीर से विद्ध होकर उस ' 
हाथी का रूप बदल गया, और वह चमचमाते तेज के मण्डल 
से घिरे हुये श्राकाशवासी गन्धर्व के रूप में दिखलाई देने लगा। 
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उसने पहले राजकुमार पर कल्पद्गुम के फूलों की वर्षा की, 
और फिर निवेदन किया-- 

हे राजकुमार, में प्रियदर्शन वाम के गन्धर्वराज का पृत्र 
प्रियंवद हूँ । मेरे दुरभिमान से रुष्ठ होकर मतंग मुनि ने मुभे 
शाप दे दिया, जिससे मुझे हाथी का रूप धारण करना पड़ा 
शाप मिलने पर मेंने श्रनूतय-विभ्य किया तो वह शान्त हो गये। 
पानी चाहे श्राग और धूप के संयोग से गर्म हो जाये, परंतु बह 
स्वभाव से तो शीतल ही है । शान्त होकर तपस्वी ने शाप को 
कम करते हुए कहा कि इक्ष्वाकुवंश का राजकुमार श्रज जब 
बाण से तेरे मस्तक को छेद देगा, तब मुझे अपना शरीर 
वापिस मिल जायगा। सो तुमने मुझे शाप से छुड़ाकर 
मुझ पर यह बड़ा उपकार किया । इसके बदले में यदि में 
कोई प्रत्यूपकार न कहूँ, तो मेरा निज रूप में श्राना व्यर्थ ही 
होगा । है मित्र, मेरे पास सम्मोहन नाम का गन्धर्व अस्त्र है, 
जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शत्र्‌ की हिंसा नहीं 
करनी पड़ती और जीत हाथ में श्रा जाती है । यह अस्त्र में 
तुम्हें देता हूँ । इसमें कोई छज्जा की बात नहीं है । तुमने 
तीर का प्रह्मार करते हुए मुझ पर मुहूर्त भर जो दया का 
भाव प्रदर्शित किया, उसने मेरे हृदय में अपनापत पैदा कर 
दिया है । कृपया इस भेंट को छेने से इम्कार न करना । 

राजकुमार ने प्रियंबद की बात स्वीकार कर ली, और 
पूर्वाभिमुख हो, नर्मदा के जल का आचमन करके सम्मोहनास्त्र 
ग्रहण किया । इसप्रकार देव ने उन दोनों को मार्ग में मिला- 
कर मित्र बना दिया । अस्त्र-पहण के पश्चात्‌ एक चेत्ररथ 
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साम के भन्धर्थो' के निवासस्थान की शोर चला गया, श्रौर 
दूसरे ने उत्तम शासन के कारण सुखी और समृद्ध विदर्भदेश 
को दिशा की ओर प्रस्थान किया । 

जब श्रज विद को राजधानी के पास पहुँचा, तो जैसे 
लहरों की भूजाओं को बढ़ाकर समूद्र चन्द्रमा का स्वागत 
करता है, वैसे ही विदर्भराज ने प्रसस्तहृदय से उसका 
स्वागत किया । विदर्भराज भोज ने नगर-प्रवेश के समय 
ऐसी बम्रता से व्यवहार किया, जिससे सब श्रभ्यागत लोगों 
ने अ्रज को गृहस्वामी और भोज को अतिथि समझा । 

वहाँ पहुँचकर अ्रधिकार पुरुष राजकुमार को जिस नव- 
निर्मित और सुन्दर राजमहल में ठहराने के लिए ले गये, 
उसके पूर्व द्वार पर जल से भरे हुए घड़े स्थापित किये गये 
थे। उस भवन में अज ऐसा शोभायमान हुआ मानों साक्षातत 
कामदेव युवावस्था में निवास कर रहा हो । 

रात्रि के समय राजकुमार को बहुत मीठी नींद भायी । 
उषाकाल में वेतालिक लोगों ने मधुर और प्रगत्भ स्तुतियों 
हारा उसका उदबोधन किथा। उन्होंने कहा--रात समाप्त 
हो गयी । है बुद्धियानों के शिरोमणि ! अ्रब दौय्या को 
छोड़िये । इस पृथ्वी का बोक विधाता ने दो कन्धों पर रखा 
है । एक कन्धा तुम्हारे सदा जागरूक पिता का है, और 
दूसरा तुम्हारा। देखो, अभी भगवान्‌ भास्कर आकाश में 
अवतीर्ण भी नहीं हुए कि उनके सारथि अरुण ने अन्धकार 
को छिल्न-पभिन्त कर दिया । ठीक भी है, हे वीर, जब तुम 
मैदान में उतर आशओ्रोगे, तो तुम्हारे गुरु को हथियार उठाने की 
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क्या आवश्यकता है । राजकुमार, कल सायंकाल तैयार किये 
गये फूलों के हार विख्वर रहे हैं, दीपक की ज्योति मन्द पड़ 
गई है, और पिजर में बन्द तुम्हारा सुग्गा हमारे प्रबोध वाक्यों 
को मीठे गले से दोहरा रहा है । भ्रब उठो । 

इसप्रकार स्तुतिवाक्यों से श्रज की नींद टूट गयी और 
वह बिस्तर छोड़कर उठ बैठा । उठकर शास्त्रोक्त रीति से 
उसने नित्यकर्मो का अनुष्ठान किया । कशल परिचारकों ने 
उसे सभा के योग्य वेषभूषा से परिष्कृत किया, जिसके पश्चात्‌ 
वह नियत समय पर स्वयंवर के मण्डप की ओर प्रस्थित 
हुआ । 


६. 
इन्दुमती का स्वयंवर 

स्वयंवर के मण्डप में पहुँचकर राजकुमार ने सुन्दर वेष- 
वाले क्षत्रियों को विमान पर आरूढ़ देवताओं के समाने 
शोभायमान देखा । राजाओं ने जब कामदेव के सदृश सुन्दर 
ग्रज को देखा तो उनके मन में इन्दुमती की ओर से निराञ्षा 
उत्पन्न हो गई। जैसे शेर का बच्चा शिलाग्रों पर चरण रखता 
हुआ पर्वत की चोटी पर चढ़जाता है, वैसे ही सम्राट रघु का 
राजकुमार शी शानदार सीढ़ियों से होकर राजा भोज द्वारा 
निर्दिष्ट सिंहासन पर विराजमान हो गया । सिंहासन रल्तों से 
जगमग हो रहा था और उस पर बहुमूल्य रंग-बिरंगे कालीन 
बिछे हुए थे । उस पर आसीच कुमार ऐसे शोभायमान हो 
शहा था, जैसे मोर की पीठ पर बैठा हुआ सेनानी गुह । जंसे 
ग्रतेक मेधों में भिन्‍ल-भिन्‍न रूप से एक ही बिजली दमकती' 
दिखाई देती है, बसे ही उच उपस्थित नरेशों में मानों एक 
ही राज्यश्री अनेक रूपों में छिटक रही थी । बहुमूल्य आसनों 
पर विराजमान उन राजाओ्रों की श्रेणी में सम्राट रघू का 
कूमार कल्पव॒क्षों में पारिजात के समान देदीप्यमान हो रहा 
था । जब उपवत्त में कोई मदमस्त हाथी आशा जाये, तो गन्ध 
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पे खिचे हुए भौरे फूलों को छोड़कर उसी की शोर खिच 
जाते हैं । नगरवाध्तियों की श्राँखें भी अरज के पहुंचने पर सब 
अत्रियों को छोडकर उसी की शोर आाकृष्ट हो गयीं । 
इसप्रकार सूर्य और चन्द्रवंशी राजाओं के एकत्र हो जाते 
पर वंध-परम्परा से अ्रभिज्ञ बन्दिजनों ने उनका श्रभिलन्दत 
किया । धूपवत्तियों के जलने से उठा हुआ धुआ पताकाओं 
की चोटियों को छने लगा, और नगर के समीप उपवतनों में 
रहनेवाले मोरों को नचा देने वाला प्राभातिक शंख झ्राकाश 
को गृजाने लगा । मंगलाचरण समाप्त होने पर, मनुष्यों द्वारा 
उठाई जाने वाली चौकोर पालकी में परिजनों द्वारा घिरी 
हुई, पति के बरण की इच्छा रखनेवाली स्वयंवर-वेषधारिणी 
राजकुमारी इच्दुमती ने मंडप के राजमार्ग में प्रवेश किया । 
सैंकड़ों श्राँखों की एक लक्ष्य, विधाता की उस अदज्भत रचना 
के सम्मुख आने पर सब भरेश अ्रन्त:करणों से उसके समीप 
जा पहुँचे, सिंहासनों पर तो केवछ उनके शरीर ही रह गये। 
तब राजवंशों के इतिहास से परिचित और पुरुष के समान 
प्रगल्भ प्रतिहारी सुनन्‍्दा इन्दुमती को मगधदेश के राजा के 
समीप ले जाकर बोली--यह मगधदेश का राजा परन्तप है। 
जैसा नाम वैसे गुणोंवाला है। शत्रुओं का काल हैँ, शरणा- 
थियों को शरण देवेवाला है और स्वभाव से गश्भीर हूँ । 
प्रजा का रंजन करने के कारण इसने यश्य प्राप्त किया है। 
शासक तो अनेक हैं, परन्तु भूमि को राजन्वती कहलाने का 
सौभाग्य इसी से प्राप्त है । श्राकाश में अतगिनत ग्रह--सक्षते 
है, परल्तु रात्रि चन्द्र के कारण ही उजछी समझी जाती है। 
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इस राजा के द्वारा यज्ञों में निरन्तर विमन्नित होने के कारण 
इन्द्र को बहुत समय तक स्वर्गलोक से श्रनुपस्थित रहता पड़ता 
था। फलत: पति-वियोग में महारानी शी के सुन्दर केश 
कपोलों तक छठक गये ओर मन्दार पुष्पों से शून्य हो गये है । 
यदि तुम चाहती हो कि यह श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा पाणिग्रहण 
करे, तो पुष्पपुर में प्रवेश के लिए उच्चत हो जाञ्रो, जहाँ 
प्रवेश के समय नगर की सुख्दरियां महलों के करोखों में बैठकर 
तेरे दर्शन से अपने नेत्रों को आनन्दित करेंगी । 

सुनन्‍्दा के वचन सुनकर इन्दुमती ने मुंह से तो कोई 
उत्तर नहीं दिया, केमल परंतप की श्रोर देखकर, हल्का-सा 
प्रणाम कर दिया, जिसका अभिप्राय था कि नहीं । 

जैसे वायू के वेग से उठी हुई जरू की लहर मानस 
सरोवर की राजहूंसी को एक कमल से दूसरे कमर के पास 
पहुंचा देती है, उस्तीप्रकार वह दौवारिक सुनन्‍्दा राजकुमारी 
को परंतप के पास से हृठाकर दूसरे राजा के समीप ले गई 
और बोली-- 

यह अंगदेश का राजा है। अप्सरायें इसके यौवन पर 
लट्दू हैं । प्रसिद्ध महावतों द्वारा सधाए हुए हाथियों की विभूति 
के कारण यह ऐरावत के स्वामी इन्द्र के सदृश ऐश्वर्य का 
उपभोग कर रहा है । इसके पराक्रम ने, पराजित शनत्रुशों की 
स्त्रियों के गले में मोतियों के समान स्थूल आंसुभों की माछायें 
डालकर बिना सूत्र के ही हार पहिना दिये हैं। श्री और 
सरस्वती स्वभाव से एक-हूसरे के संग नहीं रहतीं, इसने अपते 
गुणों से दोनों को वश में कर लिया है। शरीर के सौन्दर्य 
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और सत्य तथा प्रियवाणी के कारण हे इन्दुमति, तुम ही इसके 
योग्य हो । 

सुनन्‍्दा के वाक्य की समाप्ति पर इच्दुमति ने अंगराज 
पर से आँख हटाकर कहा--आगे चल ! इससे यह न सम- 
भना चाहिए कि अंगराज सुन्दर नहीं था, और न ही यह बात 
थी कि इन्दुमती में पहिंचानने की शक्ति न हो। तो भी 
इन्दुभती उसे छोड़ गई। संसार में सबकी रुचि भिन्‍न- 
भिन्‍त है । 

उससे आगे सुतन्दा इन्चुमती को नवोदित चन्द्र के समान 
सुन्दर श्रौर आकर्षक अवसन्तिनाथ के सामने ले गई, और 
कहने लगी--- 

यह विशाल वक्ष:स्थक्ष और संकुचित कटिभाग से 
सुशोभित महाबाहु अवन्ति का शासक है। इसके तेजस्वी 
शरीर को देखकर प्रतीत होता है कि विधाता ने सूर्य को 
चक्र पर चढ़ाकर इसकी रचना को है। इसकी विजय-यात्रा 
में सेना के घोड़ों की टाप से उठी हुई धूलि शत्रुओं के मुकटों 
की मणियों पर बैठकर, इसके पहुँचने से पूर्व ही उन्हें आभा- 
हीन कर देती है । यह महाकाछू के निवासी भगवान्‌ चन्द्र- 
भौलि महादेव के सभीप ही रहता है, इसकारण अ्रँधेरी 
रातों में भी यह चाँदनी से. चमकती हुईं रातों का अनुभव 
करता है | यदि इस नौजवान राजा के साथ, सिप्रा नदी के 
जलों का स्पर्श करनेवाले वायू से प्रकम्पित उद्यानों में विहार 
करने का विचार हो, तो है सुन्दर राजकुमारि, मुझे 
बता दी । 
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भ्रवन्तिनाथ अपने तेज से मित्ररूपी पक्नों को विकसित 
करनेवाला, और शत्रुरूपी कीचड़ को सुखा देनेवाला होने 
के कारण सूर्य के समान तेजस्वी था। परन्तु जैसे सुकोमल 
कुमूदिनी उसे पसन्द नहीं करती, बसे ही इन्दुमती का हृदय भी' 
उसकी श्रोर नहीं भुका । तब सुनन्‍्दा इन्दुमति को आगे ले 
जाकर अनूपराज का परिचय देने लगी-- 

ब्रह्मज्ञानी राजा कातंवीये का नाम तुमने सुना होगा। 
जब वह संग्राम-भूमि में उतरा था, तब शत्रु उसे सहख्रबाहु- 
सा अ्रतुभव करते थे। उसनें अठारहों द्वीपों में अ्रपने यज्ञों 
के यूथ गाड़ दिये थे। प्रजारंजन के कारण 'राजा' यह 
विशेषण उसमें असाधारण रूप से अन्वर्थक जँचता था। प्रजा 
प्र उसका ऐसा आतंक था कि मन में अपराध का विभार 
आते ही धनुर्धारी राजा की मूति मन के सामने आजाती 
ओर मानसिक अपराध भी रुक जाता था। जिस रावण ने 
इन्द्र को भी जीत लिया था, उसे राजा कार्तवीय के कारागृह 
में तब तक बन्दी रहना पड़ा था, जब तक राजा का अनुग्नह्‌ 
नहीं हुआ । कारागुह में रावण की भुजायें घत्‌ष की प्रत्यंचा से 
बंधी हुई थीं, और मुखों से निरन्तर जोर-जोर के सांस निकछ 
रहे थे । उसके वंश में वेदवेत्ताश्ों की सेवा करनेवाले इस 
'प्रतीप' नामक राजा ने जन्म लिया है, जिसने अपनी दुढ़ता 
के कारण श्री का चंचछता का अ्रपथयश धो दिया है। इस 
तपस्वी ने तपस्या द्वारा अग्निदेवता को प्रसस्त करके सहायता 
का वर प्राप्त किया है। उसके प्रभाव से क्षत्रियों के संहार- 
कर्ता परशुराम के परशु की धारा को यहु कमरूपत्र की धारा 
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से भी अ्रधिक कोमल समभता है । यदि महिष्मती नगरी की 
चहारदीवारी के चारों श्रोर कमरबन्द की तरह लिपटी हुई और 
केशवेणि के समान लहरें खाते हुए जलप्रवाह से सुन्दर रेखा 
नदी को देखने को इच्छा हैँ, तो तुम इस राजा की गृहलक्ष्मी 
बन जाओ । 
वह देखने में सुन्दर राजा भी इन्दुमती को पसन्द नहीं आया। 
बादलों के हट जाने से निविष्न चमकने वाला सोलह कलाम्ों से 
युक्त चन्द्रमा भी कमलिनी को खिजाने में समर्थ नहीं होता। 
तब वह अन्‍्तःपुर की रक्षिका सुनन्‍्दा, राजकुमारी को 
आ्राचार की शुद्धता के कारण माता और पिता दोनों वंशों 
की ख्याति को चमकाने वाले, देश-देशान्तर में प्रसिद्ध शूरसेन . 
देश के राजा सुषेण के समीप के जाकर बोली--पुनियों के 
आ्राश्रम में जैसे सिंह और गौ, स्वभाव से विरोधी जीव श्रापस 
का विरोध छोड़ देते हैं वैसे ही नीप वंश के अ्रंकुर इस यज्ञ- 
परायण राजा में इकट्ट होकर अनेक परस्पर विरोधी गुणों 
ने विरोध-भाव छोड़ दिया है । इस राजा की जो कान्ति अपने 
घर में चांद की चाँदनी की तरह शीतल होकर फैल रही है 
वही परास्त होने के कारण सुनसान हुए शत्रुओं के घरों में 
गसह्य तेज बनकर चमकती है । यमुना का जल अन्य सब स्थानों 
पर काला है, परन्तु इस राजा की नगरी मथुरा के पास जब 
राजपरिवार की स्त्रियाँ उसमें स्नान करती हैं, तो उनके वक्ष 
पर लगे चन्दतके कारण वह धौला होजाता है, जिससे प्रतीत होने 
लगता है कि मानो वहीं यमुना श्र गंगा का संगम हो गया 
है। गरुड़ से डरे हुए यमुना-तदवासी कालियसप॑ के द्वारा दी 
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हुई मणि की छाती पर धारण करके यह राजा सुषेण शोभा 
में कौस्तुभधारी क्रष्ण को भी मात दे रहा है । है राजकुमारी, 
यदि तुम कुबेर की बाटिका से भी अधिक सुन्दर वृन्दावन में 
कोमल पल्‍लबों से ढकी हुई पुष्पशैय्या पर विश्वाम' करने का 
विचार रखती हो तो अ्रपनी योवन-श्री इस युवा को समपित 
करो | तुम वहाँ वर्षाऋतु में, गोवर्धन पर्वत की सुन्दर कन्द- 
राश्रों में, जछ-कण्ों से भोगे हुए पहाड़ी फूलों से सुगन्धित' 
शिलातलों पर, मोरों का मनोहारी नाच देखोगी । 

जैसे समुद्र की ओर बहनेवाली नदी मार्ग में आये हुए 
ऊँचे पर्वतों को लाँघ जाती है, वैसे ही इन्दुमती उस वीर 
राजा को भी छोड़कर झागे चली गई । 

आगे कलिज्भ के राजा हेमाड़द का आसन था। उसकी 
भूजाओं पर केयूर शोभायमान हो रहा था । सुनन्‍्दा उसे लक्ष्य 
करके इन्दुमती से बोली--- 

महेन्द्र पर्वत के समान विशाल और दृढ़ यह राजा महेख- 
पर्वत और समुद्र का स्वामी है । जब इसकी सेनायें विजय- 
यात्रा के लिए चलती हैं, तब मंद की धारा बहाते हुए हाथी 
उसके आगे-श्रागें चलते हैं, मानो नदियों को साथ लिए महेन्द्र 
पर्वत स्वयं मार्ग-प्रदर्शन कर रहा हो । इस धनुर्धारी की भुजाओं 
प्र निरम्तर धनुश्चालन के कारण प्रत्यंचा के निशान पड़ गये 
हैं, मानो इसके मारे गये शनत्रुओं की स्त्रियों के कज्जल सहित 
आँसुओों की धाराश्रों के चिन्ह हों । इसके प्रासाद के नीचे-- 
फैला हुआ। समुद्र, प्रात:काल प्रासाद के रोशवदान में से दिखाई 
देती हुई लहरों की गम्भीरध्वनि से इसे जगा देता है, जिससे 
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अन्य किसी प्राभातिक वाद्य की आवश्यकता नहीं रहती । इसके 

साथ तुम ताड़ के पत्तों के मर्मरशब्द से थृक्त पमृुद्र त्तदों पर 

विहार करो, जहाँ अन्य ढ्वीपों से उड़ाकर लाये हुए लवज पुष्परजों 
से सुगन्धित वायु तुम्हारे पश्तीने की बूँदों को सुखा देगी । 

जसे देव के प्रतिकूल होने पर कुशल से 

कुशल नीतिज्न राजलक्ष्मी को अपने अनुकूल नहीं बना 

सकता, वैसे ही सुनन्‍्दा के बहुत लुभानेवाले वाक्य भी 

इन्दुमती को महेद्व की ओर आक्ृष्ठ न कर सके। 

सुनन्‍्दा इन्दुमती को आगे ले गई, जहाँ सुन्दरता में देव- 

ताझों के समान उरग नामक नगर का राजा विराजमान 
था । वह बोलो--राजकुमारि, इधर देखों, यह पाण्डुदेश 

का राजा पाण्ड्य है । इसकी चन्दन से सुशोभित छाती पर 
लम्बे लटकते हुए हार ऐसे दमक रहे हैं भानो प्रातःकाल 
की सूर्य-किरणों से छाल-लाल दीखनेवाली हिमालय 
की हिमाच्छादित चोटियों से गिरता हुआा जल- 
निर्भर हो | विन्ध्यपर्वत को सूर्य के मार्ग में झड़ने से रोकने- 
वाले तथा समुद्र को सुखाकर भर देनेवाले ऋषि अगस्त्य 
अध्वमेध की समाप्ति पर स्वात से नियुत्त हुए इस यशस्वी 
क्षत्रिय से प्रेमपूर्वक कुशल समाचार पूछने श्राते हैं। अभिमान 
से भरा हुआ लक्कापति रावण जब इन्द्रलोक को जीतने के 
लिए उत्तर की ओर जाने लगा, तब इस आशऊूा से कि कहीं , 
यह पीछे जनस्थात प्रदेश पर भ्रधिकार न जमा ले, वह पाण्ड्य 

से सन्धि करने के लिए बाधित हुआ था । हैं राजकुमारि, इस 

महाकूलीन राजा का पाणिप्रहण करके तुम रत्नों की छड़ी से. 


७० रघुब॑ंश 


सुभूषित समुद्रहपी कमरबन्दवाली दक्षिणदिशा की सपत्नी 
बन जा्रोगी । यदि तुम पाण्डय का वरण करो तो तुम्हें 
मलूय पर्वत के ताम्बूल की बेलों द्वारा आालिछ्िंत, 
सुपारी, इलाइची आदि की लताओं द्वारा परिवेष्टित चन्दनों 
भर तमाल के पत्रों से बने हुए आस्तरणों से अलंकृत 
प्रदेशों में बिहार करने का अवसर मिलेगा। मील 
कमल के समान नीली छुविवाला यह राजकुमार श्रौर 
रोचना के सदृश गोरे रंग की तुम हो। जेसे बिजली और काले 
बादल की शोभा एक-दूसरे से बढ़ती है, उसीप्रकार तुम्हारी 
भी बढ़ेगी । 

सुनन्दा ने पाण्ड्य के सम्बन्ध में जितने उपदेश दिये, 
इन्दुमती के हृदय पर उनमें से एक का भी प्रभाव न पड़ा । 
सूर्य के आदर्शन से बच्द हुए नलिती के फूछ को खोलने में 
चन्द्र की किरणें कभी समर्थ नहीं होतीं । वह पर्तिवरा राजकुमारी 
जलती हुई दीपशिखा के समान जिस-जिस राजा के पास से 
गुजरती जाती थी, राजमार्ग के दोनों श्रोर बने हुए विशाल 
भवनों की तरह उसी पर अँधेरा छाता जाता था। 

जब इन्दुमती श्रज के समीप पहुँची तब श्राज का दिल यह 
सोचकर धड़कने लग! कि यह मेरा वरण करेगी या नहीं, किन्तु 
उस समय उसकी दक्षिण भुजा के केयूरबन्ध के स्थान में जो फर- 
कन पैदा हुई उसने उसके सन्देह को दूर कर दिया । उस सर्वाग- 
सुन्दर क्षत्रिय राजकुमार के सामने जाकर राजकुमारी रुक 
गई। फूले हुए सहकार के पौधे को पाकर भौरों की पंक्ति 
अन्य पौधों के समीप नहीं जाती । 
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जब सुनन्दा ने देख! कि राजकुमारी का मन अ्रज की 
शोर श्राकृष्ट हो गया है, तब वह राजवंशों के बृतान्त में 
प्रवीण प्रतिहारी विस्तार सहित यों कहने छगी--- 

“इक्ष्वाकु के वंश में काकुत्स्थ नाम का एक वीर उत्पच्न 
हुआ, जो राजाओं में ककूद के समान उन्नत और श्रेष्ठ था 
झौर चक्रवर्ती लक्षणों से यूक्त था। उत्तरकोश्नल देश के 
शासक उसी वीर के नाम से काकृत्स्थ कहलाते हैं। उस 
महा-पराक्रमी ककुत्स्थ के वंश में यशस्वी श्रौर कुल को उज्ज्वल 
करनेवाले उस राजा दिलीप ले जन्म लिया, जिसने निन्‍्यानवे 
राजसूय यज्ञ करके सौवां यज्ञ केवल इसलिए अधूरा छोड़ 
दिया कि देवताओं के राजा इन्द्र के मन को पीड़ा न पहुँचे । 
उसके राज्यकाल में जब नाचनेवाली स्त्रियाँ धक्कर क्रीडा- 
स्थान के मध्यमार्ग में सो जाती थीं, तब वायू का भी साहस 
नहीं होता था कि उनके कपड़ों को हिलाये, हाथ तो डाल ही 
कौन सकता था ? उस राजा दिलीप का पुत्र रघु भ्रब शासन 
कर रहा है। सम्राट्‌ रघु ने दिग्विजय करके विश्वजित्‌ नामक 
यज्ञ को पूर्ण किया भ्रौर यज्ञ की समाप्ति पर चारों दिशाश्रों 
से एकत्र हुई विभूति का दात कर दिया, जिससे उसके पास 
केवल मिट्टी के बर्तन शेष रह गये । उसका यश अआज पृथ्वी 
की सीमाझों को पार कर गया है । वह पहाड़ों से ऊँचा चला 
गया है, समुद्रों से पार हो गया और पाताल को छेदकर 
उससे भो नीचे फैल गया है। जैसे स्वर्ग के स्वामी इन्द्र का 
जयन्त नाम का पूत्र है, उसीप्रकार यह कुमार राजा रघु 
का तेजस्वी उत्तराधिकारी है, जो पिता के लिए शासनभार के 


छ्य्‌ रघुव॑ंश 


उठाने में समानरूष से सहायक हो रहा है। कुण, काच्ति, 
चढ़ती आयु और अनेक विद्या, शील आदि गुणों में यह 
तुम्हारे समान है । है राजकुमारि, तुम इसके गले में बरमाला 
पहिना दो । हीरा स्वर्ण से मिल जाए। 

सूनन्दा का वचन समाप्त होने पर सैसगिक रूज्जा को 
दबाकर इच्दुमती ने प्रसन्‍त श्रौर निर्मेलदृष्टि से कुमार भ्रज 
को इसप्रकार स्वीकार कर लिया, मानों वरमाला पहिना दी 
हो । राजकुमारी वहाँ मुग्ध-सी होकर खड़ी रह गई। कुली- 
नता के कारण मुँह से कुछ न कह सकी । उसके मन की 
अभिलाषा का अनुमान केवल शरीरव्यापी रोमांच से हो रहा 
था । यह देखकर प्रतिहारोी ने सखीभाव से परिहास करते 
हुए कहा--आरयें, चलो आगे चलें ! इस पर रोषभरी दुष्टि 
से उसने सुनन्‍्दा की ओर देखा और निर्देश किया कि राजकुमार 
के कण्ठ में वरभाला पहना दे । प्रतिहारी सुनन्‍्दा ने शरीरधारी 
प्रेम के सदुश साज्भलिक सिन्दूर से रक्तवर्ण हुई माला को भ्रज 
के गले में पहिना दिया । विशारू वक्ष:स्थल तक लटकमने वाले 
उस मज़ुलूमय पुष्पों के हार को पहिचकर राजकुमार ऐसा 
प्रनुभव करने लगा मानों विदर्भराज की कन्या की कोमल 
भुजायें उसके गले का स्पर्श कर रही हों । 

उस दृश्य से अत्यन्त प्रसन्‍्न होकर विदर्भ के निवासी 
कहने लगे कि मेघों से मुक्त उज्ज्वरू चन्द्रमा को चांदनी प्राप्त 
हो गई और शीतल समुद्र में भगवती गंगा श्रवतीर्ण हो गई । 
ये वाक्य स्वयंवर में उपस्थित अन्य राजाओं को बहुत कडुबे 
प्रतीत हुए । उस समय वहाँ एक शोर स्वयंवर के सुन्दर 
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परिणाम से कन्या-पक्ष के छोग बहुत प्रमदित हो रहे थे, तो 
दूसरी शोर निराश राजाग्रों के मनों में जलन पैदा हो रही 
थी । स्वयंवर-मण्डप की दशा उप्त तालाब सी हो रही थी, 
जिसमें उषाकाल में एक ओर कमलिनी खिल रही हो, भौर 
दूसरी ओर कुमुदिनी मुरका रही हो। 


० हर 
अज का राजतिज्नक 


विदर्भ का राजा भोज, स्वयंवर की समाप्ति पर अपनी 
बहिन इन्दुमती को लेकश राजधानी की ओर प्रस्थित हुआ । 
प्रातः:काल के चांद तथा अन्य नक्षत्रों के समाव मृरकाए हुए 
चेहरों को लिए, निराश भूषति लोग भी अपने-अपने डेरों को 
रवाना हो गये । स्वयंवर में स्वर्ग के स्वामी इन्द्र की पत्नी 
शची स्वयं उपस्थित थीं, इसकारण क्रोधी होने पर भी राजा 
लोग शानव्त रहे । उधर वर नये सजावट के सामान 
से सुशोभित, इन्द्रधनूष के समान रंग-बिरंगे अधेचन्द्राकार 
तोरणों से युक्त उस राजमार्ग पर पहुँचा, जहाँ दोनों ओर 
लगी हुईं ध्वजाओं ने छत्र बचकर धूप को राक रखा था। 
सोने के भरोखोंवाली हवेलियों पर से उस सुन्दर युगल को 
देखने के लिए मगर की महिलायें भांति-भांति से व्यस्तता 
प्रकट कर रही थीं । 

किसी कामिनी का केशपाश गवाक्ष पर जाने की घबराहुट 
में खुल गया, उस पर लिपटी हुई माला का बच्चन भी टूट 
गया । पर वह तब तक उन्हें बांध ने सकी श्रौर हाथ से ही 
रोके रही जब तक वह गवाक्ष पर न पहुँच गई | कोई सुन्दरी 

॥्जछ; 
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जी 


पांव में महावर लगा रही थी, इतने में वर-बधू 
की सवारी राजमागं पर आगई। सुन्दरी एकदम तेजी से 
भरोखे की श्रोर चल पड़ी, जिससे फर्श पर लाक्षारस की लाल 
रेखा खिच गई । किसी ने अभी अपनी दाहिनी आंख में भजन 
लगाया था, बाई आ्ँखमें लगाने के लिए शछाका उठाई ही थी 
कि देखने के लिये खिड़की के पास जाना पड़ा, शलाका हाथ में 
ही रह गई। इसीप्रकार वर-वधू को देखने की उत्सुकता में 
सेगर की रमणियां अपनी वेष-भूषा और वस्त्राभरणों तक की 
सुध भूलकर खिड़कियों पर आगई । उनके सुगन्धित मुखों 
ग्रौर चंचल नेत्रों को देखकर प्रतीत होता था कि मानों कम- 
लिनियों पर भौरे मंडरा रहे हों । जब वे रमणियां भ्रज को 
देख रही थीं, तब उनका ध्याव श्रौर किसी ओर नहीं था। 
प्रतीत होता था कि अ्रन्य सब इन्द्रियों की वृत्ति भी पूर्णछप से 
चक्षओरं में ही प्रवेश कर गई है । 

राजकुमारी ने अच्छा ही किया कि दूर से ही विवाह के 
प्रस्ताव भेजनेवाले राजकुमारों को छोड़कर स्वयंवर से पति 
का वरण किया, श्रन्यथा लक्ष्मी के सदृश राजकुमारी नारायण 
के सदृश रघुकुमार को कैसे पाती ? यदि विधाता इस सुन्दर 
जोड़े को झापस में न मिलाता तो उसका रूप-मिर्माण का 
प्रयत्न व्यर्थ हो जाता । प्रतीत होता है कि राजकुमारी ने 
किसी पूर्ब-जन्म की स्मृति से ही राजकुमार का वरण किया 
है अन्यथा सहस्रों राजाञशोों का अमाव होने पर भी यह कामदेव 
और रति की जोड़ी कैसे मिल्ल जाती ? नगर-सुन्दरियों की इस 
प्रकार की मधुर बातें सुनता हुआ राजकुमार मंगलसूचक 


जद रघुवंश 
विधि-विधानों से सजे हुए श्वशुर के महल के द्वार पर 
पहुँचा । 

द्वार पर पहुँचकर राजकुमार श्रज हथिती पर से उतरा 
तो कामरूप के राजा ने उसे सहारा दिया, विदर्भ का राज- 
कुमार उसे मार्ग दिखलाता चला। अज जैसे राजधानी की 
तारियों के हृदयों में प्रवेश कर गया था, उसीप्रकार आंगन 
में भी प्रविष्ठ होगया। वहां विवाह-भण्डप में बहुमूल्य 
सिंहासव सजा हुश्ना था, श्रज उस पर विराजमान हुआ। रत्न- 
जटित पात्र में उसके लिए मधुपर्क और भ्रर्ध्य प्रस्तुत किया 
गया, और वधू के पिता की ओर से दुषट्टों का जोड़ा दिया 
गया । 

महिलाओं की दृष्टियों के साथ ही उसने इंच सब वस्तुश्रों 
को भी सादर ग्रहण कर लिया। जैसे पूर्णचर्द्व की किरणें. 
फेविल समुद्र के जल को उकसाकर बेछा के पास हे 
जाती हैं, वैसे ही अन्सःपुर के बिनीत परिजन दुकूलधारी' 
वर को वधू के समीप ले गये । वहां भोज देश के राजा ने 
पहले तेजस्बी पुरोहित की विधिपूर्वक पूजा की । फिर पूरोहित 
ने यज्ञकुण्ड में अग्म्याधान करके उसमें आज्यादि सामग्री से 
होम किया और उस ग्रज्ञाग्ति को साक्षी बनाकर वर-बधू का 
गठजोड़ा कर दिया । राजकुमार अपने हाथ में वधू के हाथ 
को लेकर ऐसे शोभायमान हो रहा था, मानो आम का वृक्ष 
अपने पल्लव से समीपस्थ अशोकलता के प्रवाल् का ग्रहण कर 
रहा हो । उस एक ही क्षण में दोनों में प्रेम की भावना भिन्‍न- 
भिन्‍त रूप में प्रकट हुई । श्रण का क्षरीर रोमांचित हो रहा 
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था, और इन्दृमती की श्रगूलियाँ पसीज रही थीं । दोनों एक- 
दूसरे को संस्कार की क्रिया के समय देखने को उत्सुक थे, 
परन्तु छज्जावश पूरी तरह नहीं देख रहे थे। श्राँखों के कोनों 
से देखने का यत्न करते और दृष्टियाँ भिलने पर उन्हें पलट 
लेते थे। प्रज्वलित यज्ञाग्वि की प्रदक्षिणा करते हुए वे दोनों 
ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो सदा सम्बद्ध दिन और रात चम- 
कते हुए मेरु पर्वत के इदँं-गिर्दे घूम रहे हो। प्रदक्षिणा के 
पश्चात्‌ पुरोहित के श्रादेशानुसार वध्‌ ने लाजाशों की ग्राहुति 
दी । भ्राज्य शौर लाजों की श्राहुतियों से उठा हुआ सुग/्धित 
धूम्र इन्दुमती के कानों में कर्ण-भूषण के समान शोभायमान 
हो रहा था। यज्ञारित के धुएं के कारण वधू की आँखे 
में जरू झा रहा था, कानों में पहना हुभा बीजांकुर 
ताभ का पुष्पों का गहुता शुरका गया था, और. उसके 
कपोल लाल हो रहे थे | क्ष॑स्कार के अन्त में भ्रज भौर इन्दुमती 
पर स्नातकों, सम्बन्धियों सहित राजा और गृहस्थ स्त्रियों ने 
गीले अ्रक्षत बरसाये | 

इसप्रकार विधिपुर्वक बहिन का पराणिपग्रहण संस्कार सम्पा- 
दित करके विवर्भराज ने अधिकारियों को श्रादेश दिया कि 
स्वयंबर में भाये हुए अन्य नरेशों का श्रादर-सत्कार करें। 
नरेशों के हृदय में जलन थी, और मु ह पर मुस्कराहुठ । उनकी 
उस तालाब-सी गति हो रही थी, जिसकी सतह पर शान्ति 
हो परन्तु अन्दर भयानक मगरमच्छ विचर रहे हों। भोजराज 
ने उन्हें जो भेंट दी, उसे उपहार के रूप में वापिस करके वे 
लोग राजधानी से विदा हो गये । 


छ्द रघुवंश 


राजधानी से तो राजा लोग विदा हो गये, परन्तु उनके 
दिलों में खोट था। पूर्व निश्चित इशारे के अनुसार कुछ दूर 
जाकर इन्दुमती को छीमने के लिये हिखजस्तुओं के समान 
क्रोध में भरे हुए नरेशों का दल मार्म रोकने के लिये एकत्र 
हो गया ! राजा भोज ने भी अपनी बहिन का विवाह भली 
प्रकार समाप्त करकें और अपने उत्साह के अनुसार उपहार 
देकर राघव को विदा किया, और स्वयं पीछे-पीछे चला। 
भोज तीन पड़ाव तक राजकुमार के साथ रहा। उसके 
पश्चात्‌ अपनी राजधानी को लौट गया । राजाओं को 
दिग्विजय के समय सम्राट्‌ रघु ने परास्त किया था, और उनसे 
कर वसूल किया था, इसकारण वे पहले से ही असन्तुष्ट थे। 
अरब वे इस बात से तिलमिला उठे कि स्त्रीरत्न भी उसी के 
पुत्र के हाथ लगा । फलतः उस अभिमानी राजाओं के दल ने 
इन्दुमती को लेकर जाते हुए श्रज का राषघ्ता रोक लिया । 

राजकुमार ने भोज-कन्या की रक्षा का कार्य श्रपने पिता 
के मन्त्री के नेतृत्व में सेना के सुपुदें किया, और जैसे उमड़ती 
हुईं गंगा के जल को शोणनद अपनी छाती पर ले लेता है, 
उसीप्रकार उसने शत्रु की महती सेना को थाम लिया | युद्ध 
में बराबर की टक्कर हुई । पेदल-पैदल से भिड़ गया, घुड़सवार 
घुड़सवार से और गजारूढ़ गजारूढ़ से जूक गया। बिगुल 
बज रहे थे, इसकारण दोनों ओर के योद्धा जो अपने नाम 
और कुछ की घोषणा करते थे, वह सुनाई नहीं देता था। 
उनकी सूचना एक-दूसरे पर चलाये गये वाणों पर अंकित 
नामादि से ही होती थी । युद्ध की भयानकता बढ़ती गई। 
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घोड़ों की दापों से जो धूल उड़ी उसे रथों के चक्तों ने गहरा 
कर दिया, भौर जब हाथियों के विशाल कानों ने उसे पंखों 
की तरह हिलाकर फैलाया तो धूलि ने सूर्यमण्डल को ढक 
लिया । झाकाश इतना धूलिध्षुसरित हो गया कि रथ का 
अनुमान पहिये के शब्द से, हाथी का अनुमान गले में बंधे हुए 
घण्टे के निनाद से, और योद्धाओं का अनुमान अपने मालिक 
के नाम की घोषणा से हो रहा था। सेनाग्रों के संघर्ष से उत्पन्न 
उस धूल के घोर अन्धकार में मरे हुए घोड़ों और हाथियों का 
रुधिर-प्रवाहु उधाकाल की छालिमा की तरह चमक रहा था । 
रणभूमि शीघ्य ही रक्त से सराबोर हो गई जिससे धूलि की 
जड़ें कट गईं, और आकाश में धूलि इसप्रकार दीखने छगी 
जैसे बुभती हुई आग का धुआ हो । 

युद्ध ने अत्यन्त भयंकर रूप धारण कर लिया। शत्रु के 
शस्त्र से बेहोश हुए वीर जब होश में आते थे, तब ध्वजाशों 
को पहिंचान कर घायल करनेवाले शत्रु को ही मारते थे। बीरों 
की बलिष्ठ भुजाओों से फेंके हुए बाण यदि मार्ग में शत्रु के बाणों 
से काट भी दिये जाते थे, तो भी उनके अ्ग्रभाग अपने प्रार- 
म्मिक वेग से लक्ष्य तक पहुँच ही जाते थे। गजारूढ़ सैनिकों 
के सिर तेजधारवाले चक्रों से काट दिये जाते थे, तो भी 
श्येतपक्षी केशों को पंजों में दबोचकर उन्हें लिये आ्राकाश में देर 
तक मंडराते रहते थे। फलत: बे पृथ्वी पर बहुत देर में गिरते थे। 
संग्राम की इस भीषणता में भी वीर योद्धा क्षात्र-धर्म के नियमों 
को नहीं भूछता था। जब उच्चके प्रहार से विरोधी घुड़सबार 
घोड़े की पीठ पर ही मूछित हो जाता था, तब प्रहर्ता उस 
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पर दूसरा प्रहार न करके यह चाहता था वह शीक्म ही होश 
में आये और बराबरी की लड़ाई हो । युद्ध में मरे हुए हाथी- 
सवार योद्धाओों की नंगी तलवारें हाथों से छटकर जब हाथियों 
के दाँतों पर पड़ती थीं तो ग्राग उत्पन्न हो जाती थी, .. भस्त 
हाथियों के गण्डस्थल से बहते हुए जल से शान्त हो जाती 
थी। वह युद्धभूमि मृत्यु की मधुशाला-सी बन रही 
थी । बाणों से काटे हुए योद्धाओं के सिर फलों की तरद सज 
रहे थे, गीचे गिरे हुए शिरोवस्त्र प्यालों की जगह थे, जिनमें 
रुधिर सुरा के समान हल रहा था। कई क्षत्रिय वीर-गति 
को प्राप्त होने पर स्वर्गगामी विमान में श्रष्सरा के संग 
आरूढ़ होकर आ्राकाश से अपने ही कबन्ध को साचता 
हुआ देख रहे थे। युद्ध की भीषणता का यह हाछ था कि 
जो दो योद्धा सारथियों के मर जाने पर स्वयं ही अपने रस्थों 
के सारथी बन गये थे, घोड़ों के मरने पर पैदछ होकर गदाओं 
के भी टूट जाने पर गुत्थमगुत्था हो गये । दो बीरों ने एक 
दूमरे पर इकट्ठा ही प्रहार किया, जिससे दोनों के इकट्टू ही 
प्राण निकल गये, और दोनों इक स्वर्ग सें पहुँचे तो वहाँ 
दोनों में केवल एक अप्सरा की प्राप्ति के कारण विवाद छिड़े 
गया । 

जैसे आगे ओर पीछे के तूफान की थपेड़े खाकर समुद्र 
की लहरें कभी ऊपर उठती हैँ और कभी नीचे मिरती हैं 
उसीध्रकार वे दोनों सैन्य-सम्‌ह क्रमणः कभी विजय की ओर 
बढ़ते श्रीर कभी नष्ट होते दिखाई देते थे। शत्रुओं ने श्रज 
की सेनाओं को छिन्त-भिन्‍व कर दिया, तो भी अज तो शज्रुओों 
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की श्रोर बढ़ता ही गया । वायु धुएँ को उड़ा सकती है, परन्तु 
अग्ति तो उधर ही जायगी जिधर घास का ढेर है। वह मैदान 
में अकेला खड़ा रह गया, परन्तु रथ, तुणीर, कवच और धनुष 
आ्रादि शक्तियों से सुसज्जित वह उस बाढ़ को ऐसे रोक रहा था, 
जैसे प्रढयकाल में उमड़ते हुए सागर के जल को विष्णु के वराहा- 
वतार ने रोका था । युद्ध में उसका दाहिना हाथ तूणीर से 
धनुष तक बाणों को निरन्तर और शीक्ष पहुँचाता हुश्रा भ्रनेक- 
रूप-सा दिखाई देता था । उसके धनूष की कान तक खिंची 
हुई प्रत्यंचा मानो शत्रुओं का नाश करनेवाले बाणों को 
प्रतिक्षण जल दे रही थीं। उसने अपने धनुष से मुक्त 
वाणों द्वारा काट-काट कर रफक्षेत्र में वरमुण्डों का 
ढेर लगा दिया। उन मरमुण्डों के होंठ क्रोध के मारे काठते- 
काटते छाल हो गये थे, त्योरियों की रेखायें स्पष्ट रूप से 
चढी हुईं थीं, श्रोर अरब तक भी मुँह में मानो हुँकार का शब्द 
भरा हुआ था | अज का यह पराक्रम देखकर राजा छोग सब 
सेबाज़ों और सब शस्त्रास्त्रों की सहायता से उसी पर श्राक्रमण 
करने लगे । जैसे कुहरे से ढके हुए प्रभाव का श्रनुमान केवल 
धुंधले-से सूर्य से लगाया जाता है, वैसे ही उस समय रथ के भ्रस्त्रों 
हारा ढके जाने पर उसका झनुमान केवल ध्वजा से लगाया 
जा सकता था । ऐसी संकटमय दश्शा में राजकुमार को प्रियंवद 
से प्राप्त सम्मोहनास्त्र का स्मरण आया । उसने शत्रुश्रों की 
सेना पर उस अस्त्र का प्रयोग कर दिया। सम्मोहनास्त का 
प्रहार होने पर शन्नुझ्नों की सेवा की ऐसी दद्या हो गईं कि जो 
हाथ धनुष की प्रत्यंचा खेँच रहे थे वे वहाँ से छूट गये, 
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शिरस्श्राण कन्धों पर गिर गये, और शरीर ध्वजा के खम्भें 
पर भुक गये । शत्रु की सेना सो गई। उस समय विजयी 
राजकुमार ने शडद्ल उठाकर होठों से लगाया और जोरदार 
विजय-ध्वनि की, मानो उस शद्भु के मार्ग से भुजबल से रचाये 
हुए विशुद्ध यश का पान कर रहा हो। अपने सेनापति के 
शद्धस्वर को पहिचान कर भागते हुए योद्धा लौट श्राये और 
यह देखकर हुं से फूल गये कि राजकुमार तालाब में 
कुम्हलाये पंकजों के मध्य में चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब की भाँति 
शोभायमान हो रहा था। मूछित नरेशों के रथ-केतुशों पर राघव 
द्वारा श्रद्धित किये हुए रक्‍्तरंजित बाण मानो नरेशों से कह 
रहे थे कि “तुम्हारा केवल यश छीना गया है, प्राण नहीं, 
इसका कारण कृपा है, अशक्िति नहीं।” 

बेचारी इन्दृगती संग्राम की भयानकता से घबरा-सी रही 
थी। युद्ध से जीतकर जब राजकुमार वधू के पास आया, 
तब उसका एक हाथ धनृष की कोटि पर रखा हुआ था, केश- 
समूह शिरस्त्राण में से निकलकर कपोलों पर फेल रहा था 
और भाथे पर पसीनें की बू दें कक रही थीं। राजकुमार ने 
इन्दुमती से कहाः---इन' राजाओं को देखो, श्रव बच्चा भी इसके 
हथियार छीन सकता है । ये लोग इसी बहादुरी के बल पर 
मुभसे तुम्हें छीनना चाहते थे । 

दर्पण पर से सांस की भाष को दूर कर देने से जैसे मनुष्य का 
चेहरा स्पष्ट दीखने लगता है, उसी प्रकार शत्रुओं का भय हट 
जाने से इन्दुमती का चेहरा भी प्रसन्‍न और व्यक्त दीखने छगा। 

अ्रज की विजय से इन्दुमती बहुत प्रसन्‍्त हुई, तो भी 
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उसने अपनी प्रसत्नता स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं की। जेसे 
आषांढ़ की वृष्टि से तृप्त हुई भूमि बादलों का अभभिननन्‍्दन 
मयूरी के कैका-शब्दों से करती है, वैसे ही राजकुमारी ने 
लज्जावश राघव का अ्रभिनन्दन सखियों द्वारा क्रिया । 

इस प्रकार सम्राट्‌ रघु का पुत्र विरोधी राजाशों के 
मस्तकों पर पाँव धरकर उस निर्दोष राजकुमारी को घर छे 
आया । सेना के भ्रश्वों के खूरों से उठे हुए रेणुओं ने इच्दु- 
भती के सुन्दर केशों को सूखा करके उसे साक्षात्‌ अश्रज की 
विजयलक्ष्मी का रूप दे दिया था । 

रघु को भ्रज की विजय का वृत्तान्त पहले ही विदित हो गया 
था। विजयी पुत्र के उत्तम बधू सहित राजधानी में पहुँचने पर 
सम्राद से उसका हादिक अभिनन्दत किया श्रौर समस्त परिवार 
और राज्य का भार उसके कन्धों पर डालकर स्वयं शान्तिमारगे 
का अवलूम्बन किया । यह सूर्यवंशी राजाभों की कुल-प्रथा थी 
कि पुत्र के समर्थ हो जाने पर वे गृह को छोड़कर तपोवन 
के निवासी बन जाते थे । 


५ 
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रघु ने अज की कलाई पर विवाह-सूत्र बँधने के साथ ही 
उसके हाथ में पृथ्वी का राजदण्ड भी सौंप दिया । जिस राज्य- 
लक्ष्मी को पाने के लिए राजपुत्र भयानक दुष्कर्म करने में भी 
संकोच नहीं करते, उसे श्रज ने पिता का आदेश समभकर ही 
ग्रहण किया, भोग की तृष्णा से प्रेरित होकर नहीं। जब 
वसिष्ठ मुनि ने राजतिलक के अवसर पर, जल से अ्रज और 
वसुधा का साथ ही साथ अभिषेक किया, तब वसुधा भी मानों 
खुला सांस लेकर उत्तम पति प्राप्त होने से उत्पन्न हुए भ्रानन्द्‌ 
को सूचित करने लगी । अ्रथवेवेद में विहित विधि-विधान के 
वेत्ता वसिष्ठ मुनि हारा अ्रभिषेक किये जाने पर अ्रज शन्रुझ्रों की 
पहुँच से बाहिर हो गया । जब ब्राह्मण का ज्ञानबल और क्षत्रिय 
का अस्त्रबलल परस्पर मिल जाते हैं, तब दोनों एक-दूसरे के सहा- 
यक बने हुए भ्रग्ित और पवन के समान असह्य हो जाते हैं । भश्रज 
अपने पिता के समान ही गुणवान्‌ था। प्रजा को उसे पाकर 
ऐसा भान होने छूगा मानो रघु ही फिर से युवा हो गया है । 
जनता में अज इतना लोकप्रिय था कि राज्य का हरएक व्यवित 
अपने को राजा का विशेष-कृपा पात्र स्रमभता था। जैसे 
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समुद्र सभी नदियों को समानरूप से मानपूर्वक ग्रहण कर लेता 
है, वैसे ही रघु के लिए भी सारी प्रजा समाव थी । जैसे वायु 
वक्षों को झुका तो देता है, परन्तु जड़ से उखाड़कर नहीं फेंक 
देता, वेसे ही श्रज शत्रुओं के लिए न तो अत्यन्त कठोर था, 
और न अत्यन्त नर्म ही। वह मध्यमार्ग का अनुयायी था । सदा 
अन्य शक्तियों को दबाकर तो रखता था, परन्तु सर्वथा नष्ट 
नहीं करता था । 

रघु ने जब देखा कि श्रज को प्रजाजवों ने प्रेम से अ्रपना 
लिया है तो वह इस लोक के तो क्या, स्वर्गंलोक के सुखों की 
ओर से भी उदासीन होगया। उसने मुनियों के योग्य बाना पहिन 
लिया । जब अ्रज ने यह सुना तो तपोवन में जाकर प्रपने 
मुकुट-घुशोभित सिर को पिता के चरणों में झुका दिया, और 
यह प्रार्थना की कि मेरा परित्याग न कीजिये । श्रद्धा से की 
गई पुत्र की उस प्रार्थना को रघु ने स्वीकार कर लिया, और 
संसार का त्याग न किया, परन्तु राजकाज में भाग लेने से 
इन्कार कर दिया । जंसे सांप उतारी केंचुली को फिर से नहीं 
पहिनता, वैसे ही तपस्वी रघु ने भी छोड़ हुए राज्य को ग्रहण 
नहीं किया । सगर के बाहिर, एकान्‍्त स्थान में रहकर बहू 
योग-साधना में छबलीत हो गया, और कुछ समय पश्चात्‌ 
समाधि द्वारा शरीर त्यागकर परमपद को प्राप्त हों गया। 
श्रज ने जब पिता के प्रयाण का समाचार सुना तो चिरकाल 
तक आंसू बहाकर मृत शरीर की अन्तिम-क्रिया भिक्षुश्रों के 
समान अग्निरहित पद्धति से की । 

शरीर की अनित्यता का विचार करके वीर अज ने ही शीक्ष 
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शोक का परित्याग कर दिया और अपना सारा ध्यान प्रजा के 
पालन में रूगा दिया । योग्य पति के प्राप्त होने से पृथ्वी रत्नों 
की और महारानी इन्दुमती पुत्र की जननी होगई। भ्रज का 
पुत्र सहस्न किरणोंवाले सू्०े के समाच तेजस्वी था। 
उसका यश्ञ दसों दिशाओं में व्याप्त होनेवाला है यह विचार 
करके पिता ने उसका नाम दद्वरथ रखा । वह विद्या द्वारा 
ऋषिऋण, यज्ञों द्वारा देव%ण श्रौर सनन्‍्तान द्वारा पितृऋण 
को चुकाकर उऋण हो गया। मानो सूर्य प्रहण-मण्डल से 
मुक्त हो गया हो । श्रज का वेभव और गुण दोनों ही भ्रन्‍्यों के लिए 
थे। शक्ति द्वारा वह दुःखियों के दुःखों का निवारण करता था 
तो उसकी विद्या विद्वानों के सत्कार के काम में श्राती थी । 
एक बार प्रजा की सुख-समृद्धि श्रौर उत्तम श्न्तान की 
प्राप्ति से निश्चिम्त होकर वह नगर के समीप, ननन्‍्दन के समान 
एक सुन्दर उपबन में, श्ची-सहित इन्द्र के सदुश भ्रानन्द-बिहार 
कर रहा था। उसी समय नारद मुचि वक्षिण-समृद्र के 
तटठवर्ती गोकर्ण नामक स्थान की और महादेव की शआ्राराषना 
के लिए जाते हुए आकाश-मार्ग से गुजरे | अ्रकस्मात्‌ वेगवान्‌ 
बायू ने वीणा के अग्रभाग पर टंगी हुईं दिकपुष्पों की 
साला का सभवतः उसकी सुगनन्‍्ध के लोभ से, श्रपहरण कर 
लिया । उस माला की सुगन्धि के लोभ से जो पअ्गमरों की 
पंक्ति उसके पीछे-पीछे चली । वह मानों पवन द्वारा श्रपमानित 
मुनि-वीणा की श्राँखों के अंजन से काली अश्र-माला थी। 
दिव्यपुष्पों की वह माछा पाथिवपुष्पों की ऋतुजन्य विभूति 
को परास्त करती हुई नीचे श्राई और ठीक रानी इन्दुमती की 
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छाती के मध्यभाग पर गिरी । 

उर:स्थकू पर गिरी हुई भाला को क्षण भर तो इच्दुमती 
ने देखा, फिर आँखें बन्द कर लीं। उस आघात को बहू सह 
ने सकी ! बहु अचेत होकर गिर गई, और जैसे दीपक का 
गिरता हुआ तेल उसकी लौ को भी साथ ले जाता है, वैसे ही 
पृथ्वी पर गिरती हुई इन्दुमती ने पति को भी भूतल पर. गिरा 
दिया । उनके गिरने पर समीपवर्ती सरोवर के पक्षी मानों 
सहानुभूति से, शोर मचाने लगे । इस पर परिजन लोग वहां 
पहुँच गये, और अ्रज तथा इन्दुमती को होश में लाने का यत्व 
करने छगे। श्रज को तो होश आगया, पर इच्दुमती सचेत न 
हुई । उपाय भी तभी सफल होते हैं जब आयु शेष हो। तार- 
रहित वीणा के समान निःशब्द श्र मिर्जीब इन्दुमती को 
गोद में उठाकर जब अज वहां से चला, तब ऐसे प्रतीत होता 
था मानो प्रभातकाल में मलिन मुगलेखा को धारण किये 
चरद्रमा श्राकाश-मार्ग से जा रहा हो । इन्दुमती के वियोग में 
अज की स्वाभाविक धीरता जाती रही, और वह साधारण 
मनुष्य की तरह बविलाप कश्ने लगा। ठीक भी है, अधिक गर्मी 
मिलने पर लोहा भी नर्म हो जाता हूँ, शरीर का तो कहना 
ही क्‍या है ? ह ह 

वह इसप्रकार विलाप करने लगा--यदि पुष्पों का सम्पर्क 
भी मनुष्य के प्राण के सकता हैं तो और कौन-सी वस्तु हूं 
जिसे प्रहार की इच्छा होते पर विधाता भश्रपनता साधन नहीं 
बना सकता । अथवा विधाता का ढंग ही ऐसा है, वह कोमल 
वस्तु का संहार कोमल शस्त्र से ही करता है। वह कमल की 
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कोमल पत्तियों को मारने के लिए ओस की शीतल बूंद को काम 
में लाता है । परन्तु प्राइचर्य हैं कि में इस माला को अपने 
हृदय पर रखता हूँ तो यह मुझे नहीं मारती । यह भी इश्वर- 
इच्छा है । जो वस्तु एक के लिए विष है वही दूसरे के लिए 
भ्रमृत होजाती है । यह मेरे भाग्यों का ही दोष था कि जब 
बिजली गिरी तो वृक्ष तो बच गया, और उसके आश्चित 
लता नष्ट होगई। प्रिये, यदि मुझ से कोई बड़ा अपराध 
होगया, तो भी तूने मेरा कभी अपमान नहीं किया। 
इस समय तो मुझ से कोई अपराध भी नहीं हुआ । फिर 
बोलना क्यों छोड़ दिया ? परन्तु यह क्या, पवन से तेरे 
पुष्प-सुगन्धित घुंघराले केश हिल रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि तू जाग्र पड़ेगी । है प्रिये, जाग उठ, और जैसे 
रात के समय गुफा में फेले हुए अन्धकार को तृणज्योति नाम 
की श्रोषधि नष्ट कर देती है, वैसे तू मेरे हृदय के विषाद को 
नष्ट कर दे । है दयिते, प्रभात के समय अलग होकर सांफ 
के पश्चात्‌ रात्रि चन्द्रमा को मिल जाती है और चकवी रातभर 
अलग रहकर प्रभातकाल चकवे के पास आजाती हैं। इन 
दोनों के विरहों का अन्त हो जाता है, परन्तु तेरा वियोग तो 
श्रत्यन्त है--क्या वह मृफे न जलायेगा ? जीवनकाल में ही 
मेरे लिये तूने अपने गुण भ्रथों में सन्निहित कर दिये थे। जैसे, 
कोकिल में भघुर कण्ठस्वर, कलहंसी में मस्तचारू, हरिणियों 
में चंचल दृष्टि, पवन से हिलती हुई लताश्रों में सुन्दर हाव- 
भाव, परच्तु सब तेरे सामने ही श्रच्छे रूगते थे। अब तेरे अभाव में 
ये केवल दुःख को बढ़ाने के कारण होंगे । बाटिक में तूने आम्रलता 
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को इस संकल्प से बड़ा किया था कि उनको विवाह के बन्धन 
में बांधेगी । अभी वे दोनों ही कुँआारे हैं। भ्राज में बिल्कुल लुट 
गया । धैर्य का बाँध टूट गया, हँसी-खेल विदा हो गये, संगीत 
शान्त होगया, ऋतुग्नों में कोई आनन्द न रहा, ये सुन्दर 
अलंकार व्यर्थ होगये, और मेरी सेज खाली होगई। तुझे 
मुझसे पृथक्‌ करके विधाता ने सभी कुछ तो हर लिया--तू 
मेरी गृहिणी थी, पत्नी थी, अंतरंग सहेली थी, शौर संगीतादि 
ललितकलाओं में मेरी प्रियशिष्या थी । बस प्रिये, सब ऐद्वर्य 
होते हुए भी मेरे आामोद-प्रमोद तो तेरे साथ समाप्त होगये। 
अरब तो केवल सांस लेते हुए जीना ही शेष है । 

अपनी प्रिया के वियोग में कोसलदेश के स्वामी का यह 
बविलाप इतना करुणाजनक था कि शाखाश्ों के द्ववित होने 
से रस बहने लगा, जिससे वृक्ष भी भ्ाद्र हो गये । परिजन 
लोगों ने किसीप्रकार इन्दुमती के शव को श्रज की गोद से 
लेकर उसकी चन्दन, श्रगर, श्रादि सुगन्धित वस्तुओं द्वारा 
अन्त्येष्टि क्रिया कर दी । राजा ने प्रिया के साथ ही चिता में 
प्रवेश नहीं किया। इसका यह कारण नहीं था कि उसे श्रधिक 
जीने की इच्छा थी, अपितु यहु था कि संसार यह कहेगा कि 
कर्तव्य छोड़कर स्त्री के पीछे चला गया । 

जिस समय अन्त्येष्टि के पर्चात्‌ की सब क्रियाश्रों को 
उपबन में ही पुरा करके दस दिन के पश्चात्‌ रात्रि व्यतीत 
हो जाने पर निःस्तेज चन्द्रमा के सदृश अ्रज ने राजधानी में 
प्रवेश किया । उस समय उसे नगर की स्त्रियों के आँसुओं में, 
भानों सीमा का अतिक्रमण किये हुए अपने दुःख के अवशेष 
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द्विखाई दिये । 

जब यज्ञ के लिये दीक्षित वसिष्ठ मूत्ति को श्रज की विक- 
लता के समाचार मिले, तब उन्होंने अपने शिष्य द्वारा उसे 
सान्त्वना-सन्देश भेजा । वर्सिष्ठ के शिष्य ने झज से कहा--- 

यज्ञ आरम्भ हो चुका है । उसकी समाप्ति से पहले मुनि 
आअम से नहीं हट सकते । इसकारण उन्होंने श्रपना सन्देश 
देकर मुझे आपके पास भेजा है! उसे सुनो, और हृदय में 
धारण करो । मुनि समाधि द्वारा भूत-भविष्य और वर्तमान, 
तीनों कालों को जानते है । कुछ समय पूर्व, तृणविन्दु नाम के 
एक ऋषि अत्यन्त घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी परीक्षा 
करने के लिये देवराज ने हरिणी नाम की श्रप्सरा को उनके 
पास भेजा | हरिणी वे श्राश्रम में जाकर जब तप के विरोधी 
हाव-भाव दिखाये, तब ऋषि की शान्ति का बाँध टूठ गया, 
और उन्होंने ओध में आकर शाप दे दिया कि “तू मनुष्य-लोक 
में जन्म ले, बेघारी हरिणी ने ऋषि के चरणों में गिरकर निवेदन 
किया कि मेने जो कुछ किया है, स्वामी की आज्ञा से किया 
है, और क्षमा मांगी तो ऋषि को दया आगई, और उन्होंने 
शाप को नर्म कर दिया । उन्होंने कहा कि जब तुम्हें स्वर्गीय- 
पुष्प के दर्शन होंगे, तव तुम शाप से छूट जाओोगी। बढ़ 
अप्सरा ऋथकेशिक राजाश्ों के वंश में इन्दुमती नाम से 
उत्पन्न हुईं, और तुम्हारी पत्नी बनी। आकाश से गिरे हुए 
स्वर्गीय पुष्पों के हार ने उसे शाप से मुक्त कर दिया । इससे 
तुम्हें दु:खी न होना चाहिए, और न इसी चिन्ता में अपने को 
घुला देना चाहिये। जो जन्म्र छेते हें उन पर आआपत्तियाँ तो 
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आरती ही रहती हैं । तुम्हें पृथ्वी की पालना में लगना चाहिए, 
क्योंकि पृथ्वी ही राजाओं की असली पत्नी है। अपने श्रश्यु- 
दय के समय में अभिमान का त्याग करके तुमने जिस धीरता 
का परिचय दिया था, आपत्ति के समय में साहस को न 
छोड़कर उसका पुत्र: परिचय देना चाहिए। रोकर भी तुम 
उसे कहां पा सकोगे ? परछोक गये हुए जीव अपने कर्मों के 
अनुसार भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म ले लेते हैं | हे"राजनू, यह 
स्मरण रखो कि मरना मनृष्य का स्वाभाविक-धर्म है, शौर 
जीना कृत्रिम है। मनुष्य यदि क्षण भर भी जी लेता है, तो 
यह लाभ की बात है । यह भी सोचने की बात है कि जब 
मनुष्य के जीव और देह का मेल हो टूट जानेवाला है, तो 
बन्धु-बान्धवों का मेल अटूट कैसे हो सकता है ? फिर उनके 
वियोग में दु:ख कंसा ? हे भूमिपाल, तुम्हें साधारण व्यक्तियों 
की भाँति शोक से ग्रस्त होना शोभा नहीं देता। पेड़ और पर्वत 
में फिर भेद ही क्‍या है, यवि दोनों ही वायु के क्ोंके से कम्पित 
होने लगें ? 

ऐसा ही होगा' यह कहुकर अ्रज ने गुरु के शिष्य को 
विदा कर दिया, परल्तु गूर का सन्देश उसके शोकपूर्ण हृदय 
में घर न कर सका, इसकारण वह भी शिष्य के साथ ही' 
मानो गुरु के पास चला गया। बालक की आय श्रभी 
कम थी, इस कारण इन्दुमती के चित्रों और स्वप्न-दशैनों 
द्वारा किसी तरह बिल बहलाकर श्रज ते आठ वर्ष काटे। 
उसके पश्चात्‌ जेसे ठुका हुआ कील भवन के फर्श को तोड़ 
देता है, शोक ने उसके हृदय को बींध दिया, और 
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प्रिया के पास शीक्ष जाने का साधन मानकर वह मृत्यु का 
भी स्वागत करने लगा । भलीप्रकार सुशिक्षित और संस्कार- 
युक्त कुमार को राज्य का भार सौंपकर, रोगी शरीर का परि- 
त्याग करने के लिए उसने आमरण गनशन का आश्रय लिया, 
और गंगा तथा सरयू के संगम पर शरीर त्यागकर स्वर्गलोक के 
तन्दतवनों में प्रिया के साथ विहरण का अधिकार प्राप्त कर 
लिया । 


8. 
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पिता के पश्चात, जितेन्द्रिय राजाओं के चरणबचिन्हों पर 
चलते हुए दशरथ ने उत्तर कोसल देश पर शासव किया। उनके 
शासन में प्रजा अत्यन्त सन्तुष्ठ थी। श्रन्दर के रोगों शौर 
बाहर के शत्रुओं का कोई भय नहीं था । दशरथ के शान्तिमय 
तेजस्वी शासन के कारण पृथ्वी भरपूर श्रन्न-फल प्रदान करती 
थी। रघु की दसों दिशाओं को जीतकर एकत्र की हुई जिस 
श्री की रक्षा श्रज ने की थी, पराक्रमी दशरथ के समय में 
भी उसकी शोभा घटी नहीं । वह मानो भूमि पर देवाताश्रों 
का स्थानापन्‍न था। वह दुष्टों का दमन करने के कारण यम 
था, धन की वर्षा के कारण कुबेर था, और खेती के लिए जल 
की व्यवस्था करने के कारण वरुण का प्रतिनिधि बता हुप्ना था । 
उसे न शिकार का अधिक शौक था, और न जुए अथवा दाराब 
का व्यसन था। नव-यौवन प्रियतमा की श्रासकिति भी उसे 
कर्तव्य के मार्ग से च्युत नहीं कर सकती थी। दशरथ ने देव- 
ताशों के राजा के सामने भी कभी दीस वचन नहीं कहा, उप- 
हास में भी कभी भूठ नहीं बोला, और शत्रुओं से भी कठोर 
भाषा का प्रयोग नहीं किया । राजा लोग उससे अभ्रभव और 
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अस्त्र दोनों का पाठ सीखते थे | अनुकूलवर्ततियों का वह सुह- 
दय ग्रर्थात्‌ गहरा मित्र था, और विरोधियों के लिए वह बजा 
के समा कठोर हृदयवाला था । 

उसने चतुरंगिणी सेना को छेकर एकाकी ही समुद्रपय॑न्ता 
भूमि पर विजय प्राप्त की। कुबेर के समान सम्पत्तिशाली 
दशरथ की विजय-दुन्दुभि समुद्र की उमड़ती लहरों के गम्भीर 
ताद में सुनाई दे रही थी। शत्रुओं के नाश के कारण विधवा 
हुई राजपत्नियों, और मन्त्रियों की प्रेरणा से बद्धाऊजलि होकर 
झ्ाये राजकुमारों की प्रार्थनाओं से द्रवित होकर दशरथ 
ने समुद्र तठ पर पहुँचकर अ्रपन्ती विजय यात्रा बन्द कर दी, 
और सेवा के साथ अलका के समान सुन्दर अयोध्या नगरी में 
छोट आया । 
,.. आग्नि के समान तेजस्वी और चच्धमा के समान शीतल 
होने के कारण अत्यन्त सफल' चक्रवर्ती राजा होता हुआ भी 
यह सोचकर कि छक्ष्मी भ्रत्यन्त चंचछा है, बहु सदा सावधान 
और प्रभ्नावरहित होकर शासन करता था । जैसे ऊँचे पर्व॑तों 
से उत्पन्न हुई तदियाँ विशाल समुद्र को प्राप्त होती हैं, वैसे 
ही कौशल, केकेय श्रौर मगध के प्रतिष्ठित राजाश्रों की पुत्रियाँ 
दशरथ को पत्नी रूप में प्राप्त हुईं । ह 

अकस्मात्‌ स्वर्गलोक पर असुरों ने आक्रमण कर दिया । 
देवताओं के राजा इन्द्र ने अ्रपती सहायता के लिए चक्रवर्ती 
दशरथ को तिमन्त्रण भेजा, जिसे स्वीकार करके दशरथ ने 
युद्ध में असुरों को परास्त किया और देवताओं की पत्नियों का 
भ्रशीर्वाद प्राप्त किया। राजा प्रजा, मस्त्री और उत्साह 
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इन तीन राज-शक्तियों के समान तीनों पत्नियों से युक्त थे। 
शत्रुओं को जीतने में कुशल राजा दशरथ स्वर्ग के राजा इन्द्र के 
समान शोभायमान होने लगे । इच्ध के शत्रुओं को परास्त करने 
के कारण उसके विजय-संगीत निर्भय हुई अप्सराशं के मुँह से 
सुनाई देने लगे | तब उस विजेता ने मल का नाश करनेवाली 
तम्सा नदी के तट पर स्पर्धायूपों से सुशोभित यज्ञ-मण्डप 
रचकर राजयूय यज्ञ का शआ्रायोजन किया । दिग्विजज और 
राजसूय यज्ञ के कारण उसका पद इतना ऊँचा हो गया कि 
इन्द्र के अतिरिक्त श्रन्य किसी के सामने उसका सिर नहीं 
भूकता था। 

शरद्‌ की समाप्ति पर मानों उत्तरदिशा की यात्रा 
करने के लिये भगवान्‌ भास्कर ने मलूयाचल से प्रयाण कर 
दिया । पहले पुष्प खिल्े, फिर वनस्पतियों ने नई कोंपलों को 
जन्म दिया, उसके पश्चात्‌ भौंरों और कोकिलों की ध्वनियाँ सुनाई 
देने लगीं, और अन्त में हरीभमरी वनस्थली को पार करके 
भूतल पर सुहावनी वसनन्‍्तऋतु शोभायमान होगई । हृदय में 
उमंग उत्पस्त करनेवाने वसन्तऋतु के प्रभाव की प्रेरणा पाकर 
राजा दशरथ ने शिकार के लिये जाने का निश्चय किया। 
शिकार से उनका यह उद्देश्य नहीं था कि व्यसन की पूर्ति करें 
अपितु बह चलते हुए लक्ष्यों पर निशाना छगाने के अ्रभ्यास 
और क्रोध के समय उन्तकी चेष्टाशं के श्रध्ययल, और परिश्रम 
द्वारा शरीर को हल्का और फुर्तीला करने के लिए मृगया 
करना चाहता था । मृगया के लिये जाने से पहले उसने अपने 
मंत्रियों की श्रनुमति भी प्राप्त करली थी । मृगया के भ्रतुकूछ 
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वेष धारण करके और विशाल घनूष को हाथ में लेकर जब 
बह अश्वारोही अनुयायियों के आगे-आगे बन की ओर चला 
तो खुरों से उठी हुई धूलि से आकाश आच्छादित होगया। 
राजा ने अपने सिर के केशों को लता से बाँध रखा था वृक्षों 
के सदुश रंगवाला कवच धारण किया हुआ था, और घोड़े 
की चाल के साथ उसके कानों के कुण्डल हिलते थे । इस वेष 
में वह बहुत ही शोभायमान हो रहा था। राजा के शिकार के 
लिये जंगल में घुसने से पहले वहां शिकारी कुत्तों और मृगों 
को बाँधनेवाली रस्सियों को लेकर शिकारी लोग पहुँच चुके 
थे। श्राग और चोरों की आशंका का उपायकर लिया गया था, 
घोड़ों के भागने के योग्य मार्ग बना दिये गये थे श्रौर स्थान- 
स्थान पर प्याउओरं की व्यवस्था कर दी गई थी, 

राजा कई दिनों तक शिकार में लगा रहा । उसने जंगली 
सुअरों, हरिणों और सिंहों को द्वरों का लक्ष्य बनाने में सफ- 
लता प्राप्त की । एक दिन हरिण का पीछा करता हुआ राजा 
अकेला पड़ गया, और थकान के कारण मुंह से काग निकलते 
हुए घोड़े को भगाता हुआ तपस्वियों द्वारा सुशोभित तमसा नदी 
के तठ पर जा पहुँचा । वहाँ उसे दूर से ञ्राता हुआ एक गंभीर 
शब्द सुनाई दिया, जिसे उसने हाथी की ध्वनि समका और 
जंगली हाथी को मारने के लिए उसने शब्दबेधी वाण का 
प्रयोग किया । वह शब्द वस्तुतः नदी से घड़े में पानी भरते 
का था | जब मनुष्य की आँखों पर रजोगुण का पर्दा छा 
जाता है, तब उसकी बुद्धि कत्त॑व्याकत्तेंव्य का विचार नहीं कर 
सकती | क्षत्रिय के लिए हाथी का बध निषिद्ध है। भ्ाखेंठ के 
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जोश में दशरथ वही कर बैठा । उसका फल बहुत ही विकट 
हुआ। हा वात ! का करुणाजनक शब्द श्राकाश में गूंज गया। 
उसे सुनकर दशरथ लक्ष्यस्थान पर पहुँचा तो देखा कि बेतों 
के भुर्म॒ट में एक मुनिकुमार घायल पड़ा हे। उसे देखकर 
राजा के हृदय में भी तीर-सा चुभ गया। राजा ने घोड़े से 
उतरकर घड़े के सहारे पड़े हुए उस तपस्विकुमार से परिचय 
पूछा तो उसे ज्ञात हुआ कि वह तपस्विनी शूद्रा माता के 
गर्भ से उत्पन्न हुआ तपस्वी पिता ,का पुत्र श्रवणकुमार 
है। मुनिकुमार के कहने से राजा उसे उठाकर उसके अच्धे 
माता-पिता के पास ले गया, भर वहाँ अपना पूरा परिचय 
देकर यह निवेदन किया कि यह पाप मुझ से अज्ञानवश 
हुआ है। पत्र की दशा जानकर बूढ़े माता-पिता ने बहुत 
, बिलाप किया, और राजा को प्रेरणा की कि वह बालक के 
शरीर से शर को निकाल दे | दर के सिकलते ही रुधिर की 
धारा बह निकली, जिससे कुमार का शरीर ठण्डा हो गया। 
तब क्रुद्ध पिता ने अपनी आँखों के ऑआँसुओं के जल को अंजलि 
में लेकर दशरथ को शाप दिया । 

पिता ने कहा--जैसे बुढ़ापे में में पुत्र-वियोग में प्राण 
छोड़ रहा हूँ, वैसे तू भी पुत्र-वियोग में ही प्राण छोड़ेगा । 

इस शाप की सुनकर दशरथ दुःखी भी हुआ और सुखी भी । 
उसके कोई सन्तान नहीं थी। उसने मुनि से कहा--भगवन्‌, मुझ 
सन्तानहीन को ऐसा शाप देकर आपके एक प्रकार से यह बर- 
दान भी दे दिया है कि मेरे सन्‍्तान होगी । ऐसा होता भी है । 
जंगल को जलाकर राख करदेने वाली श्राग वहाँ की भूमि 
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को उत्तम कृषि के योग्य बना देती है । राजा ने फिर निवेदत 
किया में अपराधी होने के कारण बध के योग्य हूँ । भ्राज्ञा दीजिये, 
में श्रापकी इच्छा को पूरी कहूंगा। मुत्ति नें यह इच्छा प्रकट की 
कि उसके पुत्र के साथ ही पत्नीसहित चिता में भस्मीभूत होने 
के लिए ई घन की व्यवस्था कर दी जाय । इस समय अपचर 
वहाँ पहुँच गये थे। उन द्वारा राजा ने उन तीनों की भअंत्येष्टि की 
व्यवस्था कर दी, और शाप के बोझ से दबा हुआ दुःख लेकर 
राजधानी को वापिस आगया। उस सरय उसकी दशा उस 
समुद्र जैसी थी, जिसके अंदर जलाने की शक्ति रखनेवाला 
बड़वावल छिपा हुआ्ना हो । 


१०. 
शभन्जेन्स 


इंद्रके समान तेजस्वी तथा प्रतापी राजा दशरथ को पृथ्वी 
का राज्य करते बहुत वर्ष व्यतीत होगये । परन्तु उसे पितु- 
ऋण चुकाने का एकमात्र साधन पुत्र प्राप्त न हुआ । मन्थन से 
पूर्व भी समुद्र में रत्त थे, परन्तु निमित्त व होने के कारण वे 
प्रकट न हुए। उस समय राजा दह्व रथ की भी ऐसी हो दशा थी, 
तब राजा को सन्‍्तान प्राप्त हो इस उद्देश्य से ऋष्यश्वंगादि 
ऋषियों ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया । 

जिस समय यह यज्ञ आरम्भ हुआ, उसी समय जैसे 
धूप से बचने के लिए राही लोग वृक्ष के पास जाते हैं, रावण 
के भ्रत्याचारों से सताये हुए देवगण विष्ण भगवान के 
पास पहुँचे । जब देवगण क्षीरसमुद्र में पहुँचे, भगवान्‌ की 
नींद खुल गई । यदि भेंट में देर व हो, तो समझ लो कि कार्य- 
सिद्धि होगी । देवताश्रों ने फुककर भगवान्‌ को प्रणाम किया 
और स्तुति वाक्‍्यों द्वारा उनके असुरविचाशक, तथा वाणी 
और मन के अभ्रगोचर झूप का इसप्रकार अभिनन्‍दत किया--- 

सृष्टि की रचना, पालन, और संहार करने के कारण 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन नामों से स्मरण किये जाने 

६६ : 
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वाले भगवान, तुम्हें नमस्कार हो । जैसे वर्षा का जल पृथ्वी पर 
आकर देश-देश के विकारों को अपना हिस्सा बताकर 
भी स्वयं जल ही रहता है, तुम भी सब व्यवस्थाश्रों 
में रहते हुए स्वयं निविकार रहते हो । तुम अपरिमित हो, 
परन्तु संसार तुममें परिमित है । तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, परन्तु 
तुम सब सज्जनों की अभिलाषायें पूर्ण करते हो । तुम्हें कोई नहीं 
जीत सकता, परल्तु तुम सब को जीते हुए हो, और तुम स्वयं 
सूक्ष्मातिसृक्ष्म होते हुए भी स्थूल सृष्टि ५. वारण हो । योगा- 
भ्यास द्वारा मन को अन्तर्मुख करके योगीजन तुम्हारे ज्योति- 
मय रूप को देखने का यत्व करते हैं। अनेक प्रकार के 
मत-मतान्तर माननेवाले साधक लोग समुद्र में गिरने- 
वाली गंगा की श्रनेक धाराझों की भाँति एक तुम्हीं को 
प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सिन्धु के गर्भ में वर्तमान रत्न गिने 
नहीं जा सकते, भ्रौर जैसे सूर्य की किरणें असंख्य हैं, वेसे ही 
है प्रभो, तुम्हारे गुणों की तुलना नहीं हो सकती । तुम्हारी 
महिमा का वर्णन करके मौन हो जाना पड़ता है, उसका 
कारण यह नहीं कि तुम्हारी महिमा का अन्त है, श्रपितु यह्‌ 
है कि हमारी स्तुति करने की शक्ति सीमित है । 

इसप्रकार देवताओं ने भगवान्‌ विष्णु को स्वुति द्वारा 
प्रसन्‍न किया । वह स्तुति क्या थी, केवल भगवान्‌ के सच्चे 
गुणों का वर्णन थी । स्तुति के पश्चात्‌ कुशल प्रश्न करके देव- 
ताओों ने संसार के उस संकट का वर्णन किया जो अ्रकाल- 
प्रलय के समान उमड़ते हुए रावणरूपी समुद्र से हो रहा था, 
देवताओं का निवेदन सुनकर समुद्र तद के प॑तों की गुफाशरं 
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से प्रतिध्वनित होते हुए स्वर से भगवान्‌ बोले--- 

है देवगण, जैसे तमोगुण सत्य और रज को परास्त कर 
देता है, वैसे ही रावण द्वारा आप लोगों के परास्त होने की 
बात मुझे मालूम है। प्रमाद के कारण पाप से कुचले गये 
मन की भाँति श्राप लोगों का रावण द्वारा दलित होना मुभे 
विदित है । हम दोनों का एक ही लक्ष्य है, इस कारण देव- 
राज ने मुझसे रावण के वाश की प्रार्थना नहीं की, ठीक भी 
है । जब जंगल में गश्राग लगती है तब वाय्‌ निमन्त्रण बिना 
ही उसका सारथि बन जाता है । अपने दुष्ट कर्मों से रावण 
ने अपना सिर मानो मेरे चक्र का लक्ष्य बना दिया है। 
जैसे चन्दन का वृक्ष अपने साथ सर्प के संपर्क को यह समभझा- 
कर सह लेता हैँ कि विधाता की ऐसी इच्छा है, वेसे ही मेंने 
रावण की अभ्रब तक केवल इसलिये उपेक्षा की है कि उसे ब्रह्मा 
का वर प्राप्त हे । उसने अपने तप से संतुष्ट करके ब्रह्मा से 
यह बर माँगा था कि मुझे देवताओं से भ्रभय प्राप्त हो ।' 
मनुष्य को तुच्छ जानकर उससे श्रवध्यता के वर की याचना 
नहीं की थी । सो में दशरथ के घर में जन्म छेकर रावण का 
ताश करूँगा--में रणक्षेत्र की बलिवेदी पर उसके के हुए 
सिररूपी कमकों की भेंट चढ़ाऊँगा। तुम छोग घबराओ नहीं। 
शीक्ष ही पृथ्वी पर यज्ञादि क्रियायें विविष्न रूप से होने 
लगेंगी । श्राकाश में विचरण करनेवाले लोग पुष्पक के डर 
को छोड़ निर्भय रूप से मेघ-रहित अन्तरिक्ष में विहार कर 
सकेंगे । 

राबणरझूपी दुशिक्ष के आतंक से कुम्हुलाये हुए देव- 
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बस्य का अपनी आशा भरी वाणी के श्रमृत से सींचकर वह 
अन्यायहारी कृष्ण मेघ तिरोहित हो गये । 

राजा दशरथ का जो पुत्रेष्ठि यज्ञ हो रहा था, उसके 
अन्त में पात्र में चर छेकर एक दिव्यपुरुष उपस्थित हुशा । 
उसने इस सूचना के साथ वह चरु महाराज को दिया कि इसे 
रानियों को खाने के लिये बाँठ दिया जाय । महाराज ने चरु 
का आधा-आधा भाग पटरानी कौसल्या, और प्रिया कैकेयी 
को देकर उन्हें इशारा किया क्रि सुमित्रा को भी बाँट दो। 
दोनों बड़ी रातियों ने महाराज के ग्राशय को समभकर अत्यन्त 
सौजन्य से अपने दोनों भागों में से आधा-आधा सुमित्रा को भी 
दे दिया | मद पर भूमने वाली भ्रमरी हाथी के मस्तक के 
दोनों श्रोर बहने बाछो मद रेखाओं को समान रूप से प्यारी 
होती हैं। इसीप्रकार सुभित्रा दोनों राभियों को एक-्सी 
प्यारी थी । 

राजपत्नियाँ यधासमय गर्भवती हुई । उस्त दशा में उन्हें 
जो स्वप्म आये, वह शत्यन्त मंगलसूचक थे । उन्हें श्रपने चारों 
ओर शंख, चक्र, गदा और शाजह्ुंधनुप धारण करनेवाली 
मूर्तियाँ दिखाई देती थीं। उन्हें प्रतीत होता था कि वह 
आकाश में सुनह॒ले पंखों से तेज को फेलाने वाके, और पंखों 
के बेग से भेघों को विचलित करने वाले सुवर्ण गरंड़ पर 
सवारी कर रही है । पदुमपत्र से हवा करती हुई, कौसुभ- 
धारिणी लक्ष्मी उनकी सेवा में संलग्न हैं। आकाशग्गंगा में 
स्‍्तान करके विशुद्ध हुए ब्रह्मषि वेदपाठ करते हुए उन्तकी 
उपासना कर रहे हैं । इसप्रकार के स्वप्तों को सुनकर राजा 
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मत ही मन प्रसन्न होता था। उसे अनुभव होता था कि 
जैसे एक ही चन्धमा विशुद्ध जछू में प्रतिबिम्बित होकर 
अनेक रूपों में दिखायी देता है, बसे ही एक ही भगवान अनेक 
रूप धारण करके पत्नियों के गर्भो में विद्यमान हैँ । 


समय आने पर पटरानी कौसल्या ने रात्रि के अन्धकार 
को नष्ट करनेवाली ज्योति के समाच तेजस्वी बालक को 
जन्म दिया, बालक की सुन्दरता से प्रभावित होकर 
राजा ने उसका संसार के लिये मंग्रलकारी 'राम' यह 
नाम रखा । रघुवंश के उस दीपक के जलने पर सूतिका- 
गृह के सब दीप मानो आभाहीत होगये । कैकेयी के भरत 
नाम का सुशील बालक उत्पन्न हुआ । जैसे नम्रता के संसर्ग 
से ऐश्वर्य की शोभा बढ़ जाती है, उस पृत्र के संसर्म से माता 
की शोभा भी सोौगुनी होगई। खुमित्रा के गर्भ से जोड़ा 
उत्पन्त हुआ--उन दोनों के नाम लक्ष्मण और श्षत्रुध्त रखें 
गये । उन बालकों के जन्म लेने पर आकाश में देवताओं और 
पृथ्वी पर प्रकृति ने आनन्द प्रकट किया। यों तो वह सभी 
एक-दूसरे से गहरा प्रेम करते थे, परन्तु उनमें से भी राम 
श्रौर लक्ष्मण, तथा भरत और शत्रष् में परस्पर श्रसाधारण 


प्रेम था, जेसे वाय और अग्नि का और चाँद और समद्र का 
परस्पर भआ्राकर्षण अटट है, वैसे उच यूगलों का भी था। 


देत्यों की भ्रसि-धाराशों को तोड़ देनेवाले चार दाँतों 
से जैसे ऐरावत, साम, दास, दण्ड, भेद इस चार उपायों से जैसे 
नीति और घुटतों को छत्तेवाली लम्बी चार भुजाश्ों से जैसे 


विष्णु शोभायमान होते हैं, वैसे ही वह चक्रवर्ती राजा उन 
तेज के पुज चारों पुत्रों से शोभायमान हो रहा था। 


११, 
गम-विवाह 


ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में यज्ञ होरहा था, राक्षस लोग 
उसमें विध्त उत्पन्न करते थे | यद्यपि राम अभी बच्चे ही थे, 
झौर उनके सिर पर की बालशिखा भीश्वहीं कटी थी, कि ऋषि 
ने महाराज दशरथ के पास जाकर यज्ञ की रक्षा के लिये राम 
को भेजने की मांग की । तेजस्वियों का तेज देखा जाता है भायु 
के दिन नहीं गिने जाते । महाराज ने इच्छा ते रहते भी ऋषि 
के श्राग्रह पर राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। 
रघुकुल की यह पुरातत पद्धति थी कि मांगनेवाले यदि. प्राणों 
की याचना भी करें तो भी निराश नहीं होते थे । महाराज राज- 
कुमारों की यात्रा को माँगलिक करने के लिए श्रमी नगर के 
मार्गों की सफाई श्रौर सजावट के सम्बन्ध में श्राज्ञा दे ही रहे 
थे कि पुष्पगन्ध से युक्त जल बरसाने वाले बादलों ने वायु के 
साथ भाकर उन्हें सींच दिया। जब दोनों धनुषधारी भाई जाने 
के समय पिता के चरणों में भुके तब उनके सिरों पर पिता की 
श्राँखों से निकलते हुए वियोगाश्रु टपक रहे थे। ऋषि केवल 
राम और लक्ष्मण को ही अपने साथ ले जाना चाहते थे, सेना 
को नहीं। इस कारण महाराज नें दोनों पुत्रों को जो आशीर्वाद 
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दिया वही उनका कवच बन गया। ऋषि वे. जथ जाते हुए 
दोनों भाइयों ने माताग्रों को प्राणाम करके श्राशीर्वाद प्राप्त 
किया । 

मार्ग में ऋषि ने राजकुमारों को बल और झतिबल नाम 
की विद्या का उपदेश दिया। उसमें उनका चित्त ऐसा मग्न हो 
गया कि सणिसय मार्गों पर चलने के श्रभ्यस्त राजकुमारों के 
लिए कटीले मार्ग ऐसे बन गये मानो माता के श्रास-पास की भूमि 
हों । मार्ग में ऋषि उन्हें पुराने इतिहास भी सुनाते गये जिससे 
उन्हें थकान का श्रनुभव न हुआ्रा । जब वह श्राश्रम में पहुँचे तो 
तपस्बी लोगों को उन्हें देखकर जो प्रसन्‍्तता हुई वह न कमछों 
से सुशोभित जलाशयों को देखकर हुई थी, भर न मार्ग की 
थकान को हरनेवाले छयावाले वृक्षों को देखकर | ऋषि विश्वा- 
मित्र का वह आश्रम, जहाँ किसी दिन महादेव के कोप से 
कामदेव के शरीर का दाह हुआ। था, राजकुमारों के काम-सदुश 
सुन्दर शरीरों से फिर एक बार सुशोभित हो उठा। 

भार्ग में एक जंगल था, जिसमें भ्रगस्त ऋषि के शाप से 
दारुणरूपा ताड़का निवास करती थी, और तपस्वियों को 
दुःख देती थी । जब दोनों भाई वहां पहुँचे तो उन्होंने धनुष 
पर प्रत्यंचा चढ़ा ली, और चौकन्ते होगये। उनकी प्रत्यंचा 
का शब्द सुनकर रात के गहरे अच्धचकार के समात काछी, 
कपालों के कुण्डल धारण किये हुए भयानक रूप के कारण 
बलाकाओ्रों वाली काली मेघमाला के समान राक्षसी प्रादुर्भूत 
होगई । उसके बेग से रास्ते के वृक्ष कांप रहे थे, मुर्दों के कफन 
उसके शरीर पर लटक रहे थे और वह ऊँचे स्वर से चिंघाड़ 
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रही थी। श्मशान से श्राती हुई आंधी की भांति दुर्ग्धयुक्त 
ताडका को देखकर एक बार ती राम घबरा गया। परन्तु जब 
उसने राक्षसी की प्रहार के लिए उठी हुई एक भुजा को देखा, 
श्ौर कमर में छटकती हुई पुरुषों की श्रांतों की मेखला पर दुष्टि 
डाली, तो सत्रों पर प्रहार करने के सम्बन्ध में उसके मन में 
जो घृणा की भावना थी, वह जाती रही । उससे प्रत्यंचा पर 
तीर चढ़ाया और पूरे वेग से ताडका की छाती का निशाना 
लगाकर छोड़ दिया । उस तीर ने ताडका के वक्ष :स्थल में जो 
सूराख किया, वह मानो राक्षसों के दुर्ग में यमराज के प्रवेश 
का हार बन गया । बाण जाकर हृदय में लगा । जब ताडका 
मरकर गिरी, उससे केवल उस जंगल की भूमि ही प्रकम्पित 
नहीं हुई, तीनों लोकों को परास्त करके स्थिर की हुई रावण 
की राज्य-लक्ष्मी भी मूल से हिल गई । 

ताड़का-वध से सस्तुष्ठ भुतरि ते मार्ग में ही राम को 
राक्षसों का संहार करनेवाले शस्त्र का उपदेश दिया । वामना- 
श्रम में पहुँचने पर तपस्वियों ते दोनों भाहयों का स्वागत- 
सत्कार किया । 

ऋषि विश्वामित्र ने दीक्षा लेकर यज्ञ आरम्भ कर दिया । 
जेंसे सूर्य भ्लौर चन्द्रमा क्रम से उदित होकर संसार की अंध- 
कार से रक्षा करते हैं, वैसे राम और लक्ष्मण राक्षसों से ऋषि 
की रक्षा करने लगे । यज्ञ प्रारम्भ होने पर घबराये हुए ऋषियों 
ने देखा कि बन्धूक फूल के समान स्थूल रकपबिन्दु 
झ्राकाश से वेदि पर गिर रहे हैं | तृणीर में से बाण निकालते 
हुए राम ने ऊपर दृष्टि उठाई तो उन्हें राशसों की सेना दिखाई 
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दी । राम ने उनके केवल दोनों सेनानायकों को ही अपने शरों 
का लक्ष्य बनाया दूसरों को वहीं । क्या महान्‌ सर्पों का शत्र्‌ गरुड 
कभी छोटे सर्पों पर भी बार करता है ? श्राक्मणकारियों का एक 
नेता ताड़का का पुत्र भारीचि था। राम ने जायव्यास्त्र के प्रयोग 
से उसके पर्वत के समान शारी शरीर को भी बहुत दूर गिरा 
दिया । दूसरे नेता सुबाहु को, जो कि गाया द्वारा स्थान-स्थान 
पर विचरण कर रहा था, क्षुरप्र वाम के बाण से काटकर झ्राश्रम 
से बाहिर पक्षियों और जंगली पशुओं के खाने के लिए फेंक 
दिया । नेताओं के वध से शेष राक्षस भाग गये । उपद्रव के 
शान्त हो जाने पर ऋत्विज्‌ लोगों ने दोनों भाइयों की सांग्रा- 
मिक सफलता का अभिनन्‍्दत करके मौन ब्रत धारण किये हुए 
मुनि विश्वामित्र के यज्ञ को शाच्तिपूर्वक पूर्ण किया। यज्ञ के 
भ्रन्त में दोनों भाइयों ने चमत्कृत काकपक्ष वाले भ्रपनें सिर ऋषि 
के चरणों में फूका दिये । ऋषि ने गश्राशीर्बाद देते हुई कुशाश्रों 
से छिले हुए अपने हाथों से उन्तके सिरों का स्पशे किया । 
मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्व॒यंवर- 
यज्ञ में ऋषि को भी निमन्त्रित क्रिया था। स्वयंवर में यह नियम 
था कि जो राजपुत्र पुराने शिव-बनुष को तोड़ेगा, सीता उसके 
गले में वरमाला डालेगी | ऋषि जब श्वयंवर-यज्ञ में जाने 
लगे तो उन्होंने धनुष देखने के लिए उत्सुक राम भर लक्ष्मण 
को भी साथ छे लिया । मार्म में अपने पति गौतम मुति के शाप 
से पत्थर बनी अहिल्या शाप के दिन व्यतीत कर रही थी । 
उसने शाप के बन्धन से छुटकर फिर अपना सुन्दर मानव-वेष 
प्राप्त कर लिया । यह राम के चरण-रेणु की ही कृपा थी। 
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जब शभ्रर्थ और काम से अ्लंकृत शरीरधारी धर्म के समान 
राम-लक्ष्मण सहित ऋषि विश्वासित्र के पधारने का समाचार 
मिला तो राजा जनक अगुवानी के लिए आदर सहित उनकी 
सेवा में पहुँचे । पुनवंसु नाम के चक्षत्रों के समाच तेजस्वी 
राजपुत्रों को छवि को देख मिथिलापुर निवासी इतने 
प्रसन्‍त हुए कि क्षण भर के लिए आंख भपकाना भी उन्हें विष्ल- 
सा प्रतीत हो रहा था। जब यज्ञविधि समाप्त होगई, 
तब अनुकूल समय देखकर ऋषि ने राजा को बतलाया कि 
राम शिव-धनुष के दर्शन करना चाहते हैं । एक ओर राम 
का ऊँचा वंश, और कोमल शरीर, दूसरी ओर शिव का न 
फुकने वाला प्रचण्ड घनुष, दोनों को विचारकर राजा जनक 
मन में बहुत चिन्ता करने जगे । वह मुनि से कहने लछूगें--. 

भगवन्‌, जिस कार्य को बड़े-बड़े मस्त हाथो भी नहीं 
कर सके, उसके लिए में इस कोमल-कलभ को कंसे श्रनुमति 
दूँ । है तात, धनुष की प्रत्यंचा को खेंचते-खेंचते जिनके हाथों 
की त्वचायें कठोर होगई हैं, एसे अनेक धनुर्धारी क्षत्रिय उस 
धनुष को उठाने के लिए आये, और श्रशक्ति के कारण अपनी 
भुजाओों की घिक्‍कारते हुए चले गये। 

ऋषि ने उत्तर दिया-- 

राजन्‌ सुनो, इस राम के बल को वाणी से क्‍या कहूँ ? 
जब पर्वत पर बिजली की भाँति यह शिव-धतुष पर 
पड़ेगा, तब तुम स्वयं इसका परिचय पा जाओगे; जैसे जुगनू 
जितनी श्राग की चिनगारी पर भी मनुष्यों की श्रद्धा हो 
जाती है, उसीप्रकार ऋषि के कहने से थोड़ी आयु के कुमार 
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पर भी राजा जनक की आस्था होगई, और उन्होंने अपने 
सेवकों को शिव-धनुष दिखाने की ब्राज्ञा दे दी। सोये हुए 
सर्पराज वासुकि के समान बड़े और भयानक धनुष को राम 
ने सहज भाव से पकड़ा, श्रौर भ्राश्यर्य-चकित दर्शकों के 
सामने ऐसी सुगमता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी मानो कामदेव 
फूलों के चाप पर प्र॒त्यंचा चढ़ा रहा हो । प्रत्यंचा को चढ़ा- 
कर राम ने खींचा तो धनुष बड़ी भीषण-ध्वनि के साथ टूट 
गया । वह ध्वनि इतनी ऊँची थी कि तपस्या करते हुए क्रोधी 
मुनि परशुराम के कानों तक पहुँचकर उसने मानों यह समा-- 
चार दे दिया कि क्षत्रियवंश फिर से जीवित हो उठा है । 

मिथिला नरेश की प्रतिज्ञा थी कि जो वीर शिव-धनूष 
को उठा लेगा, वहु उससे अ्पत्ती कन्या का विवाह करेगा। 
राम ने धनृष को ने केवल उठाया, तोड़ भी दिया। शर्तें 
पूरी हो जाने से प्रसन्‍त होकर, राजा जनक ने साक्षात्‌ लक्ष्मी 
के सदृश गृणबती पुत्री सीता का विवाह राम से करने की अभि. 
लाषा प्रकट की, और अग्नि के समान पवित्र ऋषि की साक्षी 
करके उसे राघव के श्रपण कर दिया । साथ ही जनक ने अपने 
पुरोहित को यह निवेदल करने के लिए अयोध्या नरेश दशरथ 
के पास भेजा कि आप सेरी कन्या को अपनी पुत्र-बधू के रूप 
में ग्रहण करके निरि-वंश को कृतार्थ कीजिए । राजा दशरथ 
राम के लिए गुणवती कन्या की तलाश में था ही, अनुकूल 
सन्देश लेकर पुरोहित के पहुँचने से वे बहुत ही सन्तुष्ट हुए, 
सज्जनों के संकल्प कल्पवुक्ष के फलों की भाँति शीध्य ही परि- 
पक्‍व होजाते हैं । 
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ब्राह्मण द्वारा मिथिकापति का सन्देश पाकर महाराज 
दशरथ ने मिथिला की ओर प्रयाण कर दिया, और कुछ ही 
दिनों में सेना सहित जनकपुरी में प्रवेश किया । वश्ण श्र 
वासव के समान तेजस्वी दशरथ और जनक ने अपने पद 
भर गौरव के अनुकूल धूमधाम के साथ विवाहोत्सव सम्पन्न 
किया । राम का सीता से, उसकी छोटी बहिन उमिला 
का लक्ष्मण से, शौर माण्डवी और श्रुतकीति का भरत और 
शत्रुध्न से विवाह होगया। वे चारों भाई अनुरूप पत्नियों का 
पाणिग्रहण करके सफलता से युक्त साम, दाम, दण्ड और भेद 
इस चार उयायों की भाँति, राजा को महिमा को बढ़ानेवाले 
होगये। जैसे प्रकृति और प्रत्यय के योग से शुद्ध और सार्थक 
पद बन जाता है, उसीप्रकार उन योग्य राजकुमारियों का 
योग्य कुमारों से योग भी कृतार्थता का कारण बन गया। 

महाराज दशरथ ने चारों पुत्रों का विवाह कर के सेना 
सहित अपनी पुरी की ओर प्रस्थान किया। तीन पड़ाव शेष 
रहने पर मिथिलेश्वर अपनी राजधानी को वापिस होगये । 
अकस्मात्‌ मार्भ में अ्रनेक अ्रशुभ लक्षण प्रकट होने रंगे । जैसे 
बढ़ता हुआ पानी नदी के किनारों को वलेश देने छगता है--- 
वैसे ही वृक्षों को गिरा देनेवाला अन्धड़ सैनिकों के पाँव उखा- 
ड़ने लगा। सूर्य-मण्डल के चारों ओर भयावनी धारियाँ दिखाई 
देने लगीं। विशायें मलित हो गई श्रौर जिस दिशा में सूर्य 
दीखता था, उसी दिक्षा में रक्त के प्यासे गीदड़ हाउ-हाउ 
करते सुनाई देने छगे। इन अशुभ लक्षणों को देखकर महाराज 
ते मुनि वज्तिष्ठ से प्रश्न किया तो उन्होंने आश्वासव देते हुए. 
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कहा कि 'घबराओ नहीं, अन्त में परिणाम श्रच्छा होगा ।' 
थोड़ी देर में सेवा के सामने तेज की एक राशि उठती 
हुई दिखाई दी । जब सैनिकों ने आँखें मलकर ध्यान से देखा 
तो एक तेजस्वी मनृष्य-मूर्ति दृष्टिगोचर हुई । वह मूनि परशु- 
राम थे। उनके गले में पिता के अंश के रूप में यज्ञोपवीत पड़ा 
हुआ था, और हाथ में माता के अंश के रूप में विशाल धनुष 
था । मानो सोम्य चखमा के संग तीब्र ग्रादित्य हो, अथवा ऐसा 
चन्दन का वृक्ष हो जिस पर सांप लिपटा हुआ हैं। उसने ऋषि 
मर्यादा का उल्लंघन करनेवाले पिता की आज्ञा के अनुसार, 
डर से काँपती हुई माता का सिर काटकर पहले करुणा को जीता, 
झौर फिर क्रोध के आवेश में क्षत्रियों का संहार कर के सारी 
पृथ्वी को जीत लिया था । उसके दाहिने कान पर ग्रक्ष के 
बीजों का जो कुण्डल लिपठा हुआ था, वह मानो इक्क्रीस बार 
क्षत्रियों के विताश की गिनती का स्मारक था। एक ओर 
पिता जमदग्नि की हत्या से रुष्ट होकर क्षत्रिय जाति का संहार 
करने लिए दृढ़प्रतिज्ञ परशुराम पर, और दूसरी श्लोर अपने 
बालक पुत्र राम पर जब अ्रयोध्यापति की दृष्ठि पड़ी तो वहन 
घबड़ा गया । उस समय राजा की दृष्टि दो रामों पर पड़ रही 
थी-एक शत्र्‌ था और दूसरा पुत्र । उसे एक साँप की 
मणि के समान प्रतीत हुआ, तो दूसरा माला की मणि के समान । 
(पूजा की सामभ्री छाम्रो / राजा की इस श्राज्ञा की उपेंक्षा 
करके मुनि ने क्षत्रियों का दाह करनेवाली ऋ्रदृष्टि से उसकी 
शोर देखा। फिर वह राम की शोर मुड़े। राम तब भी 
निर्भय था । मुनि ने एक हाथ में धनुष को लेकर, और दूसरे 
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हाथ 'की अंगूलियों में तीर को पकड़े हुए कऋद्ध होकर कहा--- 

मेरे पिता की ह॒त्या करने के कारण क्षत्रिय मेरे शत्रु 
हैं । उनका कई बार नाश करके में शान्‍्त हो गया था, परच्तु 
सोये हुए साँप को जो दशा लाठी की ठोकर खाकर होती 
है, तेरे पराक्रम की कथा सुनकर मेरी भी वैसी ही दक्षा हुई 
है । तुमने मिथिलेश के उस धनुष को तोड़ डाला है जिसे अन्य 
राजा भुका भी नहीं सके थे। इस व्यतिक्रम से मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है, मानो मेरी शक्ति का सिर कट गया हो। 
पहले 'राम' इस नाम से संसार में केवल मेरा बोध होता 
था, अब तेरे बढ़ते हुए यश के कारण वह नाम मेरे लिये 
लज्जा का कारण बन गया है। जिस जमदस्स्थ का अस्त्र 
ऋनचपर्वत से टकराकर भी व्यर्थ नहीं हुआ था, उसके समाच- 
रूप से अपराधी होने के कारण दो बड़े शत्र्‌ ह--पहला गौ 
के बछड़े का हरण करने के कारण हेहय और दूसरा मेरे 
यश को छीनने का यत्व करनेवाला तू ! यदि में तुझे नहीं 
जीतता तो सब क्षत्रियों को वष्ट करने बाला अपना विक्रम 
भी मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सकता । अग्नि की यही तो प्रशंसा 
है कि वह जैसे जंगल में जलता है, वैसे ही समुद्र में भी 
बेदीप्यमान होता है। यह समझ ले कि तूने समय द्वारा 
जरजरित शिव के धनृष को तोड़कर कोई बड़ी बहादुरी का 
काम नहीं किया । जिस पेड़ की जड़ों को नदी के पानी ने 
खोखला कर दिया है, उसे हुवा का हल्का-सा भकोका भी 
गिरा देता है । युद्ध की जाने दे--मेरे इस घनुष को ले और 
शर चढ़ाकर इसे खींच दे । बच, इतने ही से मेरे समान बल- 
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वान्‌ होने के कारण तू मुझे जीत लेगा । परम्तु यदि मेरे परशु 
की चमकती हुई धार से तू डर गया है तो घनुष की प्रत्वंचा 
खेंचने से कठोर शअ्रगूलियोंवाले अपने इन निर्वीर्य हाथों को 
जोड़कर अभयदान माँग के । 

भागव के ये वचन सुतकर राम कुछ नहीं बोले, केवल 
होठों में थोड़ा-सा मुस्कराकर यही उत्तर दिया कि 
उनके हाथ से धनुष ले लिया। उस ऐतिहासिक धनुष को 
लेकर राम अत्यन्त शोभायमान दिखाई देने लगे। नया 
बादल स्वयं ही बहुत सुन्दर होता है, फिर जब उस पर इन्द- 
धनूष झंकित हो जाय तो शोभा का क्या कहना है ! 

राम ने पृथ्वी पर एक कोटि जमाकर जब उस धनुष पर 
प्रत्यंचा चढ़ा दी तो क्षत्रियों के शत्रु जामदग्न्य का तेज क्षीण 
हो गया--मानो भ्रग्ति की ज्वाला नष्ट होगई हो और केवल 
धुआँ शेष रह गया हो । उस समय एक श्रोर बढ़ता हुआ राम 
और दूसरी ओर क्षीण होता हुआ राम--दोनों लोगों को 
ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो सायंकारू के समय चन्द्रमा उदित 
हो रहा हो, और सूर्य डूब रहा हो । राम से धनुष पर भ्रमोष 
वाण चढ़ा लिया। उधर मुत्रि एकदम उदास और क्षीण- 
बल होगये । यह देखकर राम को दया आगई, वह मृनि 
से बोले--- 

श्राप ब्राह्मण हैं। आपने मुझे अपमानित किया, तो भी 
शाप पर निर्देय होकर प्रहार नहीं करना चाहता, परन्तु 
मेरा बाण अमोध है । यह व्यर्थ नहीं जा सकता। आप 
बताइये कि इससे किस वस्तु को नष्ट करूँ ? श्रापकी गति को 
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या आपके यज्ञों द्वारा प्राप्त किये स्वर्गेलोक के द्वार को ? 

उत्तर में ऋषि बोले-- 

भगवन्‌, यह नहीं कि में तुम्हारे स्वरूप को नहीं जानता 
था। में तो तुम्हारे मानव-शरीर में वेष्णव-तेज को प्रत्यक्ष 
देखना चाहता था। इस कारण मेंने तुम्हें उत्तेजित किया । मैंने 
ग्रपनें पिला के द्ेषियों को भस्मसात कर दिया था, और सारी 
पृथ्वी दान में दे दी थी, इतना कुछ कर लेने के पश्चात्‌ 
प्रभु द्वारा मेरा पराजय भी प्रशंसनीय ही है । में अपने को 
धन्य मानता हूँ | भगवन्‌, में पुण्यतीर्थों का भ्रमण कर सकें, 
इसके लिए. मेरी गति को सुरक्षित रहने दो। में सुख-भोग 
की ओर से उदासीन हो चुका हूँ, भ्रतः मेरे स्वर्गह्वार को नष्ट 
कर दीजिये । 

राघव ने मुत्ति की बात को स्वीकार कर लिया, भौर 
बाण को पूर्व की ओर छोड़ दिया, जिससे भार्गव के स्वर्ग जाने 
का मार्ग बन्द हो गया । 

इसके पश्चात्‌ राम ने धनुष एक शोर रख दिया, और 
ऋषि के पाँव पकड़कर क्षमा प्रार्थना की । शत्रु को जीतकर 
तम्र हो जाना ही वीरों के लिये यशस्कर होता है । मुत्रि राम 
शौर लक्ष्मण से बोले-माता से प्राप्त हुए शस्त्रभाव को त्याग- 
कर में भी श्रव अपने पिता के शास्त्रभाव को ग्रहण करता 
हूँ । मुझ पर तुम्हारा यह दण्डप्रयोग भी वस्तृत: अनृग्रह के 
समान ही हुआ है । अब में विदा होता हूँ, तुम अपने देव- 
कार्य में लगो । यह कहकर ऋषि अचन्तर्ध्याव होगये । 

जामदग्त्य के चले जाने पर राजा ने राम को दूसरी वार 
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उत्पन्त हुआ मानकर प्रसन्तता पूर्वक गले लगाया, और कुछ 
दिनों की सुखमयी यात्रा के पश्चात्‌ सजी हुई अयोध्यापुरी में 
प्रवेश किया । 
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जैसे प्रातःकाल के समय दीपक की शिखा क्षीण 
होकर नष्ठप्रायः हो जाती है, वैसे ही दशरथ भी श्रपने 
जीवन की श्रन्तिम दशा में पहुँच गया । मानो कैकेथी के डर 
से बुढ़ापे ने सफेद बालों के बहाने कानों के पास आकर 
अपना सन्देश दिया कि श्रब राज्यलक्ष्मी राम को दे दो । जैसे 
नदी से निकली हुई नहर उद्यान के वृक्षों को हरा-भरा कर 
देती 8, राम के अ्रभिषेक की चर्चा ने नगरवासियों को वैसे 
ही हित कर दिया । अभिषेक के अवसर पर राम के स्तान के 
लिए श्राये हुए पवित्र जल को कठोर हृदयवाली केकेयी ने 
अपने झोक-सूचक पार्थिव आ्राँसुओं से अपवित्र कर दिया । महा 
राज ने जब उसे मनाने का यत्त किया तो उसने पहले दिए हुए 
दो वर उगल दिये--मानो वर्षा होने पर पृथ्वी ते किसी बिल 
से दो सांप उगल दिये हों । उसने पहले बर से राम को चौदह 
वर्षों के लिए बन में भिजवा दिया, और दूसरे वर से भरत के 
लिए राज्यलक्ष्मी माँग ली--बह राज्यलक्ष्मी तो मिल गई 
परन्तु उसका परिणाम इतना भयंकर हुआ कि पुत्र-वियोग में 
महाराज की मुत्यु होगई, जिससे कंकेयी को राज्यलक्ष्मी के 

४ २११६ ; 
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स्थान पर वेधव्य प्राप्त हुआ । 

राम को जब राज्याभिषेक की आज्ञा मिली, तब यह 
सोचकर कि पिता बन को चले जाएँगे, उनके श्रास निकल 
ग्राये, तदतन्तर जब वन जाने की आज्ञा मिली, तब आज्ञा- 
पालन करने का अवसर मिलने से प्रसस्नता पूर्वक उसे अंगी- 
कार कर लिया। छोगों ने भश्राश्चर्यान्वित होकर देखा कि पहले 
मंगलसुचक बहुमूल्यवान और पीछे बल्कछ पहिनते समय 
राम के मुख की छवि में कोई भेद नहीं आ्राया । पिता के सत्य 
की रक्षा' के लिए वह सीता और लक्ष्मण के साथ दण्डकारण 
में चले गए । वन-प्रवेश के साथ ही वह सज्जनों के मन्र में भी 
प्रविष्ट होगए । राम के वियोग में राजा ने बहुत दुःखी 
होकर श्रवण कुमार के माता-पिता के श्ञाप का स्मरण करते 
हुए शरीर-त्याग कर दिया । 

राजा की मृत्यु होगई । बड़े राजकुमार को बनवास हो 
गया । जिस राज्य में राजा न रहे, वह राष्ट्र के धूर्त शत्रुओं 
का शिकार बन जाता है। यह सोचकर अनाथ प्रजाजनों ने 
ननसाल में गये हुए भरत को बुलाने के लिए दूतों को भेज 
दिया । उन दूतों वे किसी तरह अपने दुःख के श्रांसुश्रों को 
थामकर भरत को अयोध्या चलछने का सन्देश दिया--परन्तु 
पिता की मृत्यु का समाचार नहीं सुनाया । भरत को राजधानी 
में पहुँचकर जब सब समाचार प्राप्त हुए तब वह न कैवल 
अपनी माता से विमुख होगया, बल्कि राज्यश्री से भी विभुख हो 
गया। तब राम ने वनयात्रा में जिन वृक्षों के नीचे निवास 
किया था, उनको अश्वुभरे नेत्रों से देखता हुआ, भरत 
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सेनाश्रों के साथ चित्रकूठ में राम आश्रम में पहुँचा, और पिता 
के स्वर्गगमन का बुतान्त सुनाकर यह निवेदन किया कि मेंने 
ग्रापकी छोड़ी हुई राज्यरुक्ष्मी को श्रव॒ तक छुत्ना भी नहीं है, 
आप ही चलकर उसका उपभोग कर । भरत को ऐसा अनुभव 
हो रहा था कि बड़े भाई के अधिकार को छोतकर मानो 
वह वही असभ्यता करेगा जो कि बड़े भाई के रहते हुए विवाह 
कर के छोटा भाई अपने बड़े भाई के प्रति करता है । 
जब भरत के बहुत श्ाग्रह करने पर भी पिता के वचन की 
रक्षा के लिए राम ने वापिस जाना स्वीकार नहीं किया, 
तो राज्य का अधिदेवता बनाने के लिए भरत ने राम' की 
खड़ाऊं माँग लीं। राम ने उसकी इच्छा पूरी कर दी । भरत 
खड़ाऊँ लेकर राजधानी में प्रविष्ट न हुआ, और नन्‍दीग्राम में 
रहकर राम की धरोहर समभ्कर राज्य की रक्षा करने छगा । 
मानो वह अपनी तपस्या द्वारा माता के पाप का प्रायश्चित कर 
रहा था। 

उधर राम बंदेही के साथ रहते हुए भी उस कठोर ब्रह्म- 
चर्य ब्रत का पालन कर रहे थे, जिसका पालन इशक्ष्वाकुबंश के 
राजा वृद्धावस्था में किया करते थे । एक दिच जंगल के अभण 
से कुछ थककर . राम सीता की गोद में सिर रखकर एक वृक्ष 
की छाया में सोये हुए थे कि एक दुष्ट कौए ने आकर सीता 
को आहत कर दिया । राम के जागते की आशंका से सीता 
ने हिलना उचित ते समझा । कौ७ ने अवसर पाकर उनके 
चरणों पर चोंच से घाव कर दिये । तब राम की नींद खुली । 
'कुद्ध होकर राम ने कोए पर एक सरकंडे का प्रह्मार किया, 
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जिससे उस आ्ाततायी की एक आ्ाँख जाती रही । 
चित्रकूट अयोध्या के समीप ही था, राम को यह आशंका 
हुई कि कहों भरत उससे घर लौटने का श्राग्रह करने के लिए 
फिर न आजाए, इस कारण उन्होंने उस सुन्दर हरिणों वाले 
चित्रकूट प्रदेश को छोड़कर आग जाने का निश्चय किया । 
जैसे शीतऋतु में सुर्य दक्षिण की ओर प्रयाण करता है--बैसे 
राम ने भी मांगे में ऋषि के आश्रमों पर पड़ाव करते हुए 
दक्षिण दिश्वा की यात्रा श्रारम्भ की | कैकैयी के निषेध करने प्र 
भी मानो जानको के रूप में राज्यलक्ष्मी, उनके पीछे-पीछे चलती 
हुई शोभायमान हो रही थी । मार्ग में श्रगस्त्याश्रम पड़ा, जहाँ 
देवी अ्रनुसूया ने सीता को उपदेश और आदेश दिया। जंगल 
में जाते हुए एक दिन राम ने देखा कि चन्द्र को ग्रसनेवाले 
राहु के सदृश भयानक राक्षस रास्ते की रोककर खड़ा हूँ । 
. बह राक्षस आगे बढ़ा और दोनों भाइयों के बीच में से सीता 
को उठाकर ले चला दोनों भाइयों ने उस झ्राततायी को मार 
डाला, भौर इस विचार से कि लाश से दुर्गेस्ध न फैले, उसे 
भूमि में गाड़कर दबा दिया । मुनि अश्रगस्त्य की श्राज्ञा से 
वह वन के दक्षिण की ओर आगे बढ़ गये, और पंचवटी में 
पहुँचकर ठहर गये । श्रीराम सीता और लक्ष्मण सहित वहीं 
श्राश्रम बवाकर रहने छंगे। 
जैसे भयानक नागिन गर्मी से व्याकुल होकर चन्दन के वृक्ष 

की ओर भागती है, वेसे ही कामदेव के वशीभूत होकर रावण 
की छोटी बहन शूरपणखा राम के पास जा पहुँची, और सीता 
के सामने ही राम से कहने लगी कि मुभसे शादी कर छे क्यों 
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कि में श्रति सुन्दरी हूँ। कामी व्यक्ति अभ्रवसर-ग्रनवसर को 
नहीं देखता । संयमी राम ने कामान्ध राक्षसी को समभाते 
हुए श्राज्ञा दी कि हे बाले, में विवाहित हूँ, अन्य विवाह नहीं 
कर सकता । तू मेरे छोटे भाई के पास जाकर प्रार्थना कर । 

दोनों किनारों का उपभोग करने का यत्न करनेवाली नदी 
को जैसे दोनों के बीच में मंडराना पड़ता हूँ वेसे ही शुपेणखा 
लक्ष्मण द्वारा भी तिरस्कृत होकर फिर राम की ओर भागी । 
सीता को यह देखकर हँसी श्रागई | इससे राक्षसी का क्रोध 
भड़क॑ उठा और यह कहती हुई सीता पर भपठी कि तू हरिणी 
हांकर व्याध्यी का मजाक उड़ाती है तो इसका फल पा । सीता 
पर झाक्रमण करते समय विक्षोभ के कारण उसके नख सूप की 
तरह फैल गए, जिससे उसका वह रूप प्रगट हो गया, जिसके 
कारण वह शूर्पणखा कहलाती थी । जब लक्ष्मण ने उसका क्रोध 
में भरी शगाली-सा भयातक स्वर सुना तो वह समझ गया कि 
कि उसका पहुला कोयलू के सदुश मधुरस्वर केवल ढोंग था। 
राक्षसी की चिल्लाहुट सुनकर, हाथ में तलवार के लक्ष्मण राम 
की भोंपड़ी में पहुँचे, और कान श्रादि काटकर उस कुरूपा 
को और भी श्रधिक कुरूपा बना दिया । तब वह हरम्बे नखों 
बाली और बांस की भांति कठोर गांठोंवाली, अंकुश जैसी 
श्ंगूलियों से राम और लक्ष्मण को धमकाकर अ्रपने जनस्थान 
की ओर भागी । 

जनस्थान में पहुँचकर उसने खर-दूषण आदि राक्षसों 
को राम द्वारा राक्षसों के पराजय की यह नई कहानी सुनाई। 
इस पर राक्षसों ने राम पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, 


लंकेश-वध १३११ 


परन्तु उस समय उत्तके सामने शूपेणखा की नाक-कान कटी सूरत 
आागई, यह भारी अमंगर होगया। राम ने जब हजारों 
राक्षसों की सेना को ग्राक्रमण करते देखा तो सीता की रक्षा 
के लिये लक्ष्मण पर और विजय प्राप्ति के लिये अपने घनुष 
पर भरोसा किया । लक्ष्मण सीता को लेकर सुरक्षित स्थान में 
चले गये, और राम राक्षसों का संहार करने छगे। राम 
श्रकेले थें--और राक्षस हजारों--परल्तु डर के मारे प्रत्येक 
राक्षस को अपने सामने एक-एक राम दिखाई दे रहा था। पहुले 
राम ने श्रवगुण के समान नाशयोग्य दूषण की सुध ली। 
फिर उन्होंने खर शौर चिशिरा को भी शरवर्षा का लक्ष्य 
बनाया । राम के तीर उनके शरीर में इतने वेग और लाघव 
से घुस गये कि जिस समय शरों के मूँह राक्षसों का जीवन 
नष्ट कर रहे थे, उनके पृष्ठभाग रुघिर का पाव कर रहे थे। 
राम ने सभी राक्षसों को मार डाला, फलूत: रणभूमि में 
कबन्ध ही कबन्ध दिखाई दे रहे थे। देवताश्रों के शत्रुओं की 
वह सेना राम के साथ युद्ध करके, मानो थककर सदा के लिये 
भुधों की छाया में सो गई। 

जनस्थान के सब राक्षस मारे गये । उनके वाश के समा- 
चार को रावण तक पहुँचाने के लिये केवल शूर्पणखा ही शेष 
बची थी । बहन के अंगच्छेद और प्रतिष्ठित राक्षसों के नाश' 
का वृत्तान्त सुनकर रावण को ऐसा प्रतीत हुआ मानों राम 
ये उसके दसों मस्तकों पर पाँव रख दिया हो । मृग का रूप 
धारण किये हुए मारीच की सहायता से भायाबी रावण ने 
सीता का अपहरण कर लिया । मार्ग में जटायु नें विष्न डाला 
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तो रावण ने उसे घायल कर डाछा । जिस समय राम और 
लक्ष्मण सीता को शझ्राश्रम सें न पाकर झसे ढूंढने के लिये 
निकले, तब उन्होंने देखा कि उनके पिता दशरथ के मित्र 
जटायु ने अपने प्राण देकर मित्रता का ऋण चूकाया है । उसने 
अन्तिम श्वास लेते हुए बतलाया कि जानकी को रावण ले गया 
हैं। उसने जानकी की रक्षा के लिये जो महान्‌ यत्व क्रिया वह 
तो उसके गहरे घावों से ही प्रकट हो रहा था। दोनों भादयों 
के हृदयों में, जटायू की मृत्यु से, अपने पिता का सारा दुःख 
फिर से जाग उठा, और उन्होंने उसकी अन्तिम क्रियाएँ पिता 
के समान ही कीं । जंगल में कबन्ध वाम का राक्षस विष्न- 
कारी हुआ तो राम ने उसका बंध कर दिया। राम द्वारा 
आहत किये जाने पर सद्गति को प्राप्स होते हुए राक्षस ने 
राम को सुग्रीव का परिचय दिया । उसने बतलाया कि अपने 
भाई बालि द्वारा राज्य का श्रधिकार और स्त्री के छिन जाने 
से सुत्रीव भी दुखी है । एक-से दुःखबाले सुग्रीव के साथ 
स्वभावत: राम के हृदय में सहानुभूति उत्पन्न होगई, जो 
गहरी मित्रता के रूप में परिणित होगई। 

राम ने बालि को मारकर सुप्रीव को उसका छिना हुआ 
शज्य और स्त्री तारा, दोनों ही वापिस दिला दिये। 
सुत्रीव के भेजे हुए दूत सीता की तलाश में, पृथ्वी पर 
चारों ओर घूमने छगे । मारुति से यह समाचार 
प्राकरं कि रावण सीता को लेकर लंका में चला गया है, 
हनुमान समुद्र को ऐसे तैर गये, जेसे योगी संसार को तर 
जाते हैं । लंका में घुसकर हनुमान ने विषली लताश्रों से 
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घिरी हुई जीवनौषधि की भाँति राक्षसियों से घिरी हुईं सीता 
को देखा । हनुमान ने जानकी के सामने प्रकट होकर, परि- 
चय के लिय उँगली से उतारकर दी हुई अँगूठी दी। उस 
समय बहु अंगूठी ऐसी लग रही थी मानों पति के समाचार 
पाकर सीता की आँखों से निकले हुए शीतल श्राँसू ही स्थूछ 
रूप में श्रागये हों । 

इसप्रकार अपने सफल दौत्यकर्म से जावकी को प्रस॑स्त 
करके हनुमान नें लंका का नाश करने का संकल्प किया, और 
राजकुमार शभ्रक्ष का वध करके, ब्रह्मास्त्र द्वारा पकड़े जाने पर, 
रावण की सूनहुछली लंका को जलाकर राख कर दिया। 

हनुमान ने लंका से छौटकर सीता की दी हुई 
निशानी । राम को दी तो राम को ऐंसा प्रतीत हुआ मानों 
सीता का हृदय स्थूल रूप धारण करके उन्हें प्राप्त हो 
गया है । प्रिया का समाचार प्राप्त करके, उसका उद्धार करने 
के लिये बृढ़प्रतिज्ञ राम को मार्ग का समुद्र खाई के समान 
सुभम श्रतीत होने छगा । वह सुग्रीव की विश्ञाक् वानर-सेना 
को साथ लेकर, पृथ्वी श्रीर आकाश के मार्गों से समुद्र तद 
की ओर प्रस्थित हुए | वहाँ समुद्र-तट पर रावण का भाई 
विभीषण, सुमति से प्रेरित होकर राम से जा मिला, मानो 
लंका की राज्यलक्ष्मी ने अपनी रक्षा के लिये विभीषण के 
मस्तक में प्रवेश करके उसे राम की शरण में जाने के लिये 
प्रेरित कर दिया था। राम ने उसे यह आश्वासन दे दिया 
कि रावण को मारकर लंका का राज्य तुम्हें दे हू गा। समय- 
समय पर प्रयोग की हुई नीति प्रायः सफलता ग्राप्त करती 
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है । राम ने वानरों की सहायता से समुद्र पर पुर तैयार कर 
दिया । वह सेतु ऐसा प्रतीत होता था, मानो विष्णु के सोने 
के लिये, समुद्र में से तिकलकर साक्षात्‌ वासुकि बिछ 
गया हो । ह 
वानर-सैना द्वारा बनाये गये सेतु से समुद्र को पार करके 
राम के सुनहरे रंग के सैनिकों ने लंका को घेरकर उसके 
चारों ओर दूसरा प्राकार-सा बना दिया। तब राक्षसों और 
बानरों की सेना का भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ। वानर-सेना 
राम के जयकारों से और राक्षस-सेना रावण के जयकारों से 
आकाश को गू जा रही थी। वह युद्ध श्रदूभुत था । परिष का 
जवाब उखाड़कर फेंके हुए पेड़ से दिया जा रहा था, मुद्गर 
शिला से पिस रहा था, नाखूनों के झाषात शस्त्रों के श्राघात 
को मात कर रहे थे, और हाथी का प्रह्मर पहाड़ से तोड़ा जा 
रहा था। रावण ने युद्ध में हार होते देखकर सीता को अपने 
बद्य में लाने का प्रयत्त किया, परन्तु त्रिजटा नाम की राक्षसी 
ने सीता की दशा पर तरस खाकर उसे सच्चों बात बता 
दी । यह भ्रम हो जाने पर कि राम नहीं रहे, सीता को 
ग्रपना जीवन बोफ-सा प्रतीत होने लगा था। जब त्रिजटा के 
कथन से उनका झाम दूर हो गया तो वह संतुष्ट होकर राम 
के विजय की प्रतीक्षा करने छगी । रावण का पुत्र मेघनाद 
दस्त्रास्त्रों में परम प्रवीण था। उसने सपस्त्रि का प्रयोग 
करके राम शोर लक्ष्मण को बाँधने का प्रयत्न किया, परन्तु 
गरड़ास्त्र के प्रयोग ने इनके बंधन खोल दिये, और श्रस्त्र 
द्वारा बंधने की घटना स्वप्नमात्र रह गई। सर्पास्त्र के व्यर्थ 
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हो जाने पर मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रह्मर किया, 
जिसने लक्ष्मण को तो मूछित किया ही, उस दुःख में राम को 
भी मूछित कर दिया । 

यह बताने पर कि पवेत से उत्पन्न होनेबाली महोषधि 
से लक्ष्मण की मूर्लछा जा सकती है, वीर हवूमान परवेत 
से औषध ले श्राया, जिससे लक्ष्मण की मूर्छा दूर होगई, भौर 
बह फिर लंका के राक्षसों का संहार करने लगे । जैसे शरद्‌- 
ऋतु बादलों के गजेन और उनपर दीखनेवाले इच्द- 
धनूष को समाप्त कर देती हे, लक्ष्मण ने भी मेघनाद को मार 
कर उसके वीर गर्जनव श्रौर धनुष दोनों का ही अ्रन्त कर दिया, 
तब रावण का भाई कुम्भकर्ण रणक्षेत्र में उतरा। जब सुग्रीव 
ने कान-नाक काटकर उसे शूर्पणखा के समान कर दिया, तब 
रक्त बहने से लालशिलाग्रों वाले पर्वत के समान वह राक्षस 
राम पर टूठा। भाई रावण ने तुम्हें व्यर्थ ही वींद से जागने 
का कष्ट दिया--मानों यह कहते हुए राम के बाणों ने उसे 
शीघ्र ही श्रटूठ नींद में सुला दिया । 

राक्षसों को श्रन्य सेतायें भी युद्धक्षेत्र में आकर, वानरों 
की सेना में ऐसे विलीन, होती गई , जैसे राक्षसों के रुधिर-जल 
में पड़कर युद्धभूमि की धूलि।, तब इस हठ के साथ 
कि संसार में रावण रहेगा या राम, रावण स्वयं युद्ध के 
लिये उद्यत होकर राजभवन से निकला । रावण रथ पर 
आरूढ़ होकर मैदान में श्राया था, और राम पैदल थे। यह देख 
कर देवताश्ोों के राजा इन्द्र ने अपना कपिलवर्ण के घोड़ोंवाला 
विशाल रथ राम के लिए भेज दिया | झ्राकाश-गंगा के जल के 
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सम्पर्क से शीतल पवन में आन्‍्दोलित ध्वजावाला वहु देव- 
रथ जब रणक्षेत्र में पहुँचा तो राम उसके सारथि मातलि के 
कन्धे पर हाथ रखकर उसतगर चढ़ गये । मातलि महेख का 
ग्रसुरजयी कवच भी लाया था । उसने वहू राम को 
पहिना दिया । चिरकाल से राम और रावण के पराक्रमों की 
प्रतिस्पर्दधासी चल रही थी। श्राज युद्धभूमि में जय-परा- 
जय का निर्णय होने का अवसर आने से मानो उस परस्पर 
दर्शन में सफलता आगई । भाई, पुत्र और अन्य सहायकों के 
मर जाने से अकेला भी रावण मूँह, भुजा और पांब की अने- 
कता के कारण मानो राक्षसी माता के वंश के सदृश दिखाई 
दे रहा था। जिसने सब लोकपालों को जीत लिया था, और 
अपने मुखों की बलि देकर जिसने शिव को प्रसन्‍्त किया था, 
उस पराक्रमी रावण को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर 
राम के हृदय में श्रादर का भाव उत्पन्न हुआ । युद्ध आरम्भ 
हुआ । मानों युद्ध की समाप्ति और सीताप्राप्ति की सूचना 
देने के लिये फड़कती हुई राम की बहिनी भुजा पर रावण ने 
बाण का प्रह्मर किया । उत्तर में राम ने जो बाण राबण के 
हृदय को लक्ष्य करके चलाया, वह श्रपता काम करके मानों 
सर्पछोक में रावण के अ्निष्ठ का समाचार सुनाने के लिए 
पृथ्वी में प्रविष्ट हो गया । जैसे वाद-विवाद में वादी और 
प्रतिवादी एक-दूसरे के वाक्य को काठते हें, वेसे ही युद्ध में उनके 
घांत-प्रतिघात होने लगे, और युद्ध का आवेग बढ़ गया । मस्त 
हाथियों की भांति जय के अभिलाषी उन दोनों वीरों का जोर 
बारी-बारी से घटता और बढ़ता था, जिससे उनके मध्य में 
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जय-श्री डांवांडोल हो रही थी। रावण में राम पर फौलाद 
की बनी हुई शक्ति का प्रह्मर किया। राम ने रास्ते में ही अपने 
अर्भचन्द्राकार वाणों से उसे और राक्षस्ों की झ्राशा को एक , 
ही साथ ऐसे सुख से काट डाला जैसे केले के तने को काट 
डालते हें । संसार के उस सर्वश्रेष्ठ धनर्धारी राम ने सीता के 
वियोग से होनेवाले दुःख रूपी कीछ को निकालने वाली महो- 
षधि के सदुश ब्रह्मास्त्र को धनष पर चढ़।वा भ्रौर रावण की 
झोर छोड़ दिया । खुले हुए विकराल फणमण्डल से युक्त सर्प- 
राज के समान ज्योति को उगलता हुआ वह ब्रह्मास्त्र क्षण भर 
में आकाश में सेकड़ों धाराओं में बँटकर फंलता हुआ दिखाई 
दिया श्रौर फिर आधे क्षण में उसने अनायास ही रावण के सिर 
काटकर भूमि पर गिरा दिये । 

रावण के कटे हुए रक्त में सने ग्रीर सिसकते हुए सिर 
भूमि पर पड़ कर ऐसे दिखाई दे रहे थे, मानो प्रभात के छाल 
सूर्य के प्रतिबिम्ब जरू में चमक रहे हों। वे सिर कटकर 
भी देर तक ऐसे तेजस्वी रहे कि देवताओं को उनके , जीवित 
होने का सन्देह बना रहा । 

संसार को पीड़ा देनेवाले रावण के वध से प्रसतन्‍्म होकर 
देवता राम पर पुष्पों की वर्षा करने छगे। इन्द्र *का 
सारथि मातलि युद्ध समाप्त होने पर दाशरथि की आज्ञा प्राप्त 
करके देवरथ वापिस छे गया, और राम ने भी श्रग्निपरीक्षा 
ह्वारा सीता की विशुद्धता घोषित करके, सीता, सुग्रीव तथा 
लक्ष्मण के साथ अपने भुजबल से जीते हुए पुष्पकविमान पर 
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आरूढ होकर, अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। प्रस्थान 
करते से पूर्व लंका का राज्य अपने प्रियमित्र विभीषण को 
सौंप दिया । 
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विमान हारा आाकाशमार्ग से श्रयोध्या की दिशा में जाते 
हुए भगवान्‌ राम को जब समृत दिखाई दिया तो वह अपनी 
सहधर्मिणी से कहने रूगें-- 

सीते देखो, मेरी सेना के बचाये सेतु ने लंका से मलूया- 
चल तक फेनिल समुद्र को दो भागों में बाँठ दिया है, मानो 
शगीवकाल के स्वच्छ आकाश को छायामागे की नीलो' थारा 
ने तारों से जगमगाते हुए श्राकाश को बीच में से काठ दिया 
हो । महाराज सगर के अ्श्वमेध यज्ञ के अ्रध्व का ग्रपहरण 
होने पर, उसको ढूँढ़ते हुए हमारे पूर्व॑ज सगर-पुत्रों ने कपिल 
मुनि के आश्रम तक पहुँचने के लिए इसे ख्लोदकर बड़ा किया 
था। यह समुद्र संसार का बहुत उपकार करता है। सूर्य की 
किरणें वर्षा के लिए इससे जल लेती हैं, इसके गर्भ में रत्म 
पनपते हैं, वाड़वारिनि इसमें शरण पाती है, और इससे आान- 
न्दित करनेवाले प्रकाश से युक्त चर्द्रमा को जन्म दिया है । 
भगवान्‌ विष्णु की तरह कभी ज्ान्‍्त और विश्रब्ध, कभी उत्तार 
पर और कभी चढ़ाव पर, इस प्रकार परस्पर-विरुद्ध श्रनेक 
अवस्थाश्रों और विशेषताश्रों से युक्त होने के कारण इस सागर 

१२६ ; 
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का रूप बुद्धि से भी परे है । 

वह देखो, नदियाँ इसमें प्रवेश कर रही हैं। जब जीव- 
जल्तुश्रों को लेकर नदियों का जल इसमें पड़ने लगता है । 
तब व्हेल मछलियाँ सामने अपना मुँह खोल देती हैं । 
वे जन्तुसहित जल-धाराओओं को अन्दर ले लेती हैं, और 
फिर केवल जस्तु को मस्तक में विद्यगान व्वांस के छिंद्रों में से 
निकाल देती हैँ । इंसरी शोर देखो, पानी में से उचछुलतते हुए 
हस्ति समान मगरभनच्छ हैं, जिनके द्वारा दो भागों में विभकत 
हुआ समुद्र का भाग उनके कपोलों पर क्षण भर के लिए 
चँबर की भांति शोभायमान होता है। वह मेघ इसमें जरू 
पीने आया है, और वायु में भँवर की तरह घूम रहा है । 
देखने में ऐसा लगता है, मानो फिर दूसरी बार पर्वत हारा 
समुद्र का मन्‍्थन हो रहा हो । 

और वह दूर देखो, लोहे के चक्र के समान नीले समुद्र 
के तट पर तमाल और ताली के जंगलों की श्रेणियों के कारण 
नीली भूमिवाला समुद्र तट दिखाई दे रहा हैं। यह लो 
विमान के वेग के कारण हम मुह॒तंभर में समुद्र तट के 
ऊपर पहुँच गये । यहाँ रेत पर टूटी हुई सीपियों में से मोती 
बिखरे पड़े हैं, और फलों से छदे हुए मू गवृक्ष शोभायप्रान 
हो रहे है । हे मृगनयनी, जरा पीछे की ओर देखो । ऐसा 
प्रतीत होता है मानो पीछें छूटते हुए समुद्र के गर्भ में से वनों 
के साथ-साथ पृथ्वी निकल रही है। दूर होता हुआ समुद्र 
बन-विभूषित पृथ्वी की अपने अन्दर से बाहिर फैक रहा है ! 
यह पुष्पक विमान कभी बादलों के मार्ग से जाता है तो कभी 
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पक्षियों के मार्ग से । जैसे-जैसे मेरी श्रभिकाषा चलती है, वैसे- 
ही-वैसे इस विमान की गति में परिवर्तन होता है । 

श्रब हम समुद्र से दूर जा रहे हैं। मध्यान्ह का समय हो 
रहा है। ताप के कारण तुम्हारे मुख पर पसीने की जो बूँदें 
आारही हैं, श्राकाश-गंगा के जल से शोतछ, और महेन्द्र के 
हाथी ऐराबत के मद से सुगन्धित, झाकाश-वायु उन्हें पोंछ 
रहा हैँ । तुमने कौतृहल से अपना हाथ विमान की खिड़की 
से डालकर बादल को छगञ्मा तो वह डरकर तुम्हें प्रसन्‍त 
करने के लिए अपनी विद्युत्‌ को लता को तुम्हारे गले में हार 
की तरह पहिना रहा हैं । श्रब हम जनस्थान के ऊपर पहुँच 
गये हैं । रावण की मृत्यु के कारण निर्भय होकर वल्कलधारी 
तपस्वी छोग बहुत काल से छोड़ी हुईं श्रपन्री पत्तों की मोप- 
ड़ियों को फिर से श्राबाद कर रहे हैं। यह वह स्थान है, जहाँ 
तुम्हें ढूँढ़ते हुए मेंने मानो, तुम्हारे वियोग के दुःख से चुपचाप 
पड़ा हुआ एक नू पुर देखा था। है भीरू,जब में वृक्षों और 
लताश्रों पे यह पूछता फिरता था कि सीता कहां गई तब मुँह 
से न बोल सकते के कारण ये छतायें मानो अपने पत्तों के 
बोफ से दबी हुई शाखाओं से मुझे वह मार्ग बतला रही थीं 
जिससे तुम्हें राक्षस उठा ले गया था। हरिणियाँ मुझे व्याकुल 
देखकर कुशांकुर खाना छोड़कर, बड़ी-बड़ी आँखों से दक्षिण 
दिशा की शोर देखती हुई, मानों मुझे तुम्हारा मार्ग बत- 
लाती थीं। यह सामने माल्यवान्‌ पर्वेत की आकाश को 
छुतेवाली चोटी दिखाई देती है, जहाँ नये मेघों ने पानी 
झौर मेरी आँखों ने वियोग के आँसू साथ ही साथ बर- 
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साये थे। इस पर्वत पर तुम्हारे बिना रहते हुए बरसात 
के दिनों में वर्षा की जलू-धारात्रों से चोट खाये हुए जौहड़ों 
का गन्ध, नीप के अधखिले फूछ, और मयूरों की भीठी 
केकायें भी मुझे कष्टप्रद प्रतीत होती थीं। वहु देखी, 
तटबर्ती वेत के भुरमुटों से आलिगित और अ्रस्पष्ट दिखाई 
देनेवाले चंचल सारसों से सुशोभित पम्पा का जल दिखाई 
देता है, वे सब सुन्दर हें परन्तु साथ ही तुम्हारे वियोग का स्मरण 
करानेवाले हैं, इस कारण उन पर पड़ो हुई दृष्टि सुगमता से 
हटने का साहस नहीं करती । इस पम्पासर में जब में चकवा 
श्रौर चकवी को एक-दूसरे पर फूलों की केसर डालते देखता 
था, तब तुम्हारी याद श्राती थी । यह गोदावरी बी है। 
हमारे विमान में लगी हुई धंटियों का स्वर सुनकर, नदी तट 
की सारसे अपने साथियों के स्वर के भ्रम से, ग्राकाश में उड़- 
कर मानो तुम्हारा स्वागत कर रही हैं । 

अब हम पंचवटी के पास पहुँच गये । यहाँ कोमल शरीर 
होते हुए घड़ों के पाती से सींचकर तुमने आम के पेड़ों को बड़ा 
किया था ) यहाँ के कृष्णसार . मृग इस समय भी मानों पूर्व- 
परिचय के कारण ऊपर की श्रोर देख रहे हैं | तुम्हारी भधुर- 
स्मृतियों के कारण यह स्थान ञ्राज भी भेरी दृष्टि को आान- 
न्दित कर रहा है | मुझे याद आता है कि एक बार में शिकार 
करके थका हुआ आया था, और गोदावरी के तठ पर वानीर 
के कुज में, तुम्हारी गोंद में सिर रखकर लेटा था, तब शीतल 
वायु से भी थकान उतर गई थी और में सो गया था। क्रोध में 
आते हुए जिस ऋषि के माथे की केवल सिकुड़न ने नहुष को 
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स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था, उस अगस्त मुनि का पृथ्वी की 
मलिनता को विशुद्ध करने के निमित्त से बनाया हुए भौम 
झ्राश्रम यहीं पर है। उस विशुद्धकीति ऋषि के त्रेताग्नि के 
यज्ञकु डॉ से उठा हुआ गगनब्यापी सुगन्धित धुंझा यहाँ तक 
भी पहुँच रहा है । जिसे सू घकर मेरी अन्तरात्मा शान्ति का 
अनुभव कर रही है । 

और वह देखो, जंगलों से घिरा हुआ शप्तकणि मुनि का 
पंसाप्धर नाम का क्रीडासर ऐसे शोभायमान हो रहा है मानो 
मेष्रों के बीच में चन्द्रमा हो। यहां चारों यज्ञाग्नियों के बीच 
में समाधिस्थ मुनि सुतीक्षण तपस्वी कर रहे हें। चारों शोर श्रग्नि 
है, मांथे को सूर्य की तीव्र किरणें तपा रही हैं । यह मुनि नाम 
से सुतीदण होता हुआ भी स्वभाव में सव्वेथा शान्त है । अप्स- 
राश्रों ने इसके तप का भंग करते के निमित्त अ्रनेक भाव- 
भंगियाँ दिखाई, परन्तु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई । मोब- 
ब्रती होने के कारण मेरे नमस्कार को सिर हिलाकर अंगी- 
कार करके, विमान के सामने से हट जाने पर ऋषि ने अपनी 
दृष्टि फिर सूर्य की श्रोर लगा दी हैं। वह जो शरणागतों की 
रक्षाकरने वाला नन्‍्दीवन दिखाई दे रहा है, वहाँ शरभंग ऋषि 
ने चिरकाल तक समिधाओरों से यज्ञाग्नि को तृप्त करके श्रन्त 
में भ्रपने वेदपाठ से पवित्र शरीर की भी झ्राहुति देदी थी। 
ऋषि के पीछे आ्राश्रम में आनंवाले अतिथियों की सेवा का भार 
शीतल छाया और उत्तम फलों से युकत्र वृक्षों पर पड़ा है, जो 
सुपुत्रों की भाँति उसे निभा रहे हैं । 

वह चित्रकूट पर्वत है । उसकी नासा के समान गुफाओं से 
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भरनों का निर्भर ताद सुनाई दे रहा है भौर श्ंगों की सदृश 
चोटियों पर मंडराते हुए बादल कीचड़ के समान प्रतीत होते 
हैं । मस्त सांड की भाँति मस्तक उठाकर खड़े हुए उस पर्वत 
पर आँखें मानो बँध जाती हैं। पास ही मन्दाकिनी नदी 
बह रही है, जो शान्तभाव से चलने और दूरी के कारण 
सुक्ष्म दीखने के कारण भूमि के गले में पड़ी हुई मोतियों की 
माला के सदृश दिखाई देती है । और पर्वत के समीप ही वह 
तमाल का वृक्ष है, जिसकी सुगन्धयुक्त कोंपलें लेकर 
तुम्हारे जौ के समान रंगवाले कपोल की शोभा बढ़ाने 
बाला केझों का जूडा बांध दिया था। वह आगे अत्रिभुति का 
आश्रम है । मुति के तपोबल से निर्भव हो जंगली 
जन्तु सौम्य बने रहते हैं, और पुष्पों के बिना ही वृक्ष फल देते 
हैं। इस आश्रम के वृक्ष भी प्रशान्तमुद्रा के कारण समाधि में 
बैठे हुए मुनियों के समान प्रतीत होते हैं । वह जोहड़ का वृक्ष 
फलवान्‌ होने से गरुड़ के रंग की मणियों से जड़ा हुप्रा 
दिखाई देता है। यह वही वृक्ष है जिससे तुमने विनय्रपृर्वक 
प्रार्थना की थी कि मेरा पति अपने ब्रव को कुशलतापूर्वक पूरा 
करे । 

वह भ्रागे गंगा-यमुना का संगभ स्थान है । गंगा के इवेत 
श्र यमुना के कृष्णवर्ण जल के मिलने से अद्भुत शोभा 
उत्पत्न होती है । कहीं इन्द्रनीलमणियों से जड़ी हुईं सफेद 
मोतियों की माला दिखाई देती है तो कहीं नीले रंग के उत्पल्रों 
से गुथी हुई श्वेत कमलों की पंक्ति दृष्टिगोचर हो रही है । 
कहीं छाया में छिपी हुई चाँदनी-सी छवि छंटक रही है, तो 
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कहीं रिक्‍्तस्थानों में से दीखनेवाक्के नीले आकाश के प्रदेशों के 
कारण चितकबरे ब्वेतमेघों की पंक्ति-सी भासित हो रही है। 
समुद्र की इत दोनों सहथमिणियों के परस्पर संगम में स्तान 
करके मनुष्य तत्वज्ञान को प्राप्त किये बिना भी दरीर के बंधन 
से मुक्त हो जाते हें। और यह निषादों के राजा गुह की 
नगरी श्रागई, जहां मेंने मस्तक पर से मुकुट उतारकर जटायें 
बाँधी थीं, तब रोकर सुमन्‍्त ने कहा था--ककेयि, भ्राज तेरी 
कामनायें सफल हो गई ।! 

सीते ! यह ब्रह्मयसर है, और उसके भागे भ्रयोध्या के पास 
बहनेवाली सरयूनदी है, जिसके जंगलों में इृक्ष्वाकुबंश के राजा 
अब्वमेध यज्ञों के अवसरों पर सस्‍्वान के जिए उतरते रहे हैं 
और जिसके तठ पर श्राज भी यज्ञ के यूप खड़े हुए हैं । यह 
सरयू उत्तर कोसल देश के निवासियों को अपने जलरूपी दुगध 
से पालकर बड़ा करती रही है, इस कारण भेरे हृदय में इसके 
प्रति धात्री की सी भावना है। इसकी उठतों हुई वरंगों को 
देखकर मुझे भान होता है कि सान्यस्वामी वियुक्त 
मेरी माता के समान यह भी हाथ फंछाकर मुझे गोद में ले 
रही है | वह देखो, सायकाछोन संन्ध्या के समय की भांति 
प्रन्तरिक्ष छाल-लाल हो रहा है । में समझता हूँ कि हनुमाव से 
हमारे आने का समाचार पाकर सेवासहित भरत मेरी अग्रु- 
वानी को आरहा है। प्रतीत होता है कि जेसे खरादि राक्षसों 
को मारकर लौठने पर लक्ष्मण ने सर्वथा सुरक्षित भर पवित्र 
दशा में तुम्हें मेरे हाथ में सौंप दिया था, उसीप्रकार प्रतिज्ञा 
का पाछृन करके घर लौठने पर यह तपस्वी अछती राज्य- 
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वह देखो, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने छगा है। आगे गुरु- 
वसिष्ठ हैं, पृष्ठ भाग में सेना है। मध्य में बढ़े मन्त्रियों के साथ 
मुनि वेषधारी भरत अर्ध्य को सामग्री हाथ में लिए आरहा 
हैं। मेरी श्रपेक्षा कम श्रायु का होने पर भी इससे मेरे प्रति प्रेम 
के कारण पिता द्वारा छोड़ा द्ुई राज्यलक्ष्मी का उपभोग न 
करके असिधारात्रत का पालन किया है । 

जब राम के यह वचन समाप्त हुए, तो स्वामी की इच्छा- 
नुसार पुष्पकविमान झाकाश से भूमि पर उतर श्राया । भरत 
की अनुयायिनी प्रजा ऊपर उठाये नेत्रों से उस श्रदृभुतविमान 
को देख रही थी | विभीषण रास्ता दिखाता हुआ पहुले उतरा । 
सैवा में प्रवीण सुप्रीव ने उतरने के लिये हाथ का सहारा दिया। 
इसप्रकार स्फठिकों की सुन्दर सिढ़ियों पर पाँव रखते हुए 
राम विमान पर से भूमि पर उतरे । पहले राम ने इक्ष्वाकुवंश के 
गुर ऋषि वसिष्ठ को प्रणाम किया, फिर गध्यश्रहूण करके सजल 
तेत्रों से तपस्बी भरत को गले लगाया, और सिर पर 
सूँघधा ! लठकती जदठाश्रों वाले बड़ क्र पेड़ों के समान लम्बे 
लम्बे बालों वाले मन्त्रियों के प्राणाम का प्रेम-पूर्ण दृष्टि 
और कुशरू-प्रश्न द्वारा उत्तर दिया। राम ने 'थयह वानरों का 
राजा मेरा आपत्ति के समय का बन्धु है ।' और 'यह युद्ध में 
आगे बढ़कर वार करने वाला पौलत्स्य है' इन शब्दों के साथ 
जब सुग्रीव शौर विभीषण का परिचय कराया वो 
भरत ने भाई लक्ष्मण को छोड़कर पहले उन दोनों को प्रणाम 
किया । उसके पश्चात्‌ भरत लक्ष्मण की श्रोर मुड़ा । पांव पड़े 


भरत-मिल्लाप ११७ 


हुए छक्ष्मण को हाथों से उठाकर उसने छाती से छगाया, और 
उसके मेघनाद के प्रहारों के कारण कठोर सीने को अपने 
सीने से दबाया । 

तब भारत को साथ लेकर राम फिर विमानपर आरारूढ हो 
गये । वहीं महावाराह द्वारा जल-प्रजय से उद्धार की हुई पृथ्वी 
श्रौर श्ञीत ऋतु द्वारा भेघों के फन्‍दे ते छूटी हुई चन्द्र की प्रभा 
की भांति राम द्वारा आपत्तियों से मुक्त की हुई धैयेमूर्ति सीता 
विराजमान थीं। भरत ने उन्हें प्रणाम क्रिया। रावण के बारबार 
भूकने पर भो सीता के जो चरण धर्म पर अ्रडिग रहे, उन पर 
बड़े भाई से किये हुए प्रण का पालन करने से जठाधारी दृढ़- 
न्रती भरत का मस्तक भुक गया। यह संयोग उन दोनों के 
लिए और भी अधिक पवित्र करने वाला बन गया । 

लगभग गश्राधाकोस तक राम का विमान बहुत धीरे-धीरे 
चलकर अयोध्या के समीप उद्यान में ठहर गया। वहां पूजा 
की सामग्री लिये श॒न्रुध्न पहले से पहुँचा हुआ था। सब छोग 
उस स्थान पर विमान से उतर गये । 


१४. 
बेंदेही वनवास 

अयोध्या के उपवन में पहुँचकर राम और लक्ष्मण ने 
एकमात्र आश्रय वृक्ष के कटने से निराधार लताओं के समान 
बेधव्य-शोक से धुरकाई हुई माताओ्रों के दर्शन किये। शन्रुओं 
का विनाश करके आये हुए दोनों पुत्रों ने जब अपनी माताओं 
को प्रणाम किया, तो अश्लुओ्रों के कारण दृष्टि के रुक जाने से 
वे दृष्टि से देख ही न सकी । हाँ, पुत्रस्प्श की स्वाभाविक 
अनुभति से उन्होंने पहिंचान लिया । जैसे गर्मी से तपे हुए गंगा 
और सरय्‌ के जल को पहाड़ से आया हुश्रा बर्फानी जरू 
शीतल कर देता है, वैसे ही उनके परति-वियोग के गर्भ असुशों 
को पुत्रप्राप्ि के शोतछू आँसुझं ने शान्त कर दिया। जब 
माताओं ने पुत्रों के भरीरों को छूकर देखा तो स्थान-स्थान 
पर राक्षसों के शस्त्रों द्वारा किये हुए घाव प्रतीत हुए। उस 
समय उन्होंने शन भव किया कि क्षत्राणों के लिये बीर माता 
बनना केवल सुखकर ही नहीं हैँ, दुःखकर भी है। "में अपने 
पति के दु:खों का मूलहँतू होने के कारण कुछक्षणा सीता 
प्रणाम करती हूँ यह कहती हुई सीता स्वर्गवासों श्वशुर 
की राचियीं के चरणों में अभेदभाव से भुक गईं । 

५ शरैण : 
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बेटी उठ, दोनों भाई तेरे शुद्ध चरित्र के कारण ही 
इस महान्‌ संकट से पार हो सके हैं | ऐसा सुमधुर 
सत्यवाक्य कहकर माताओं ने सीता को आश्वासन दिया। 
उसके पश्चात-माताओं के आनन्‍्दाश्रुओं से राम का जो 
अभिषेक आरम्भ हुआ था, वृद्ध श्रामात्यों मे उसे तीर्थों से 
लाये हुए जल के स्वर्णघटों द्वारा पूरा कर दिया । जब राक्षसों 
तथा बानरों द्वारा लाये हुए समुद्र, नदी और तालाबों के जरू 
से राम को स्नान कराया गया तब वह मेघों से बरसते हुए 
जल से स्थापित विम्ध्याघल के समान शोभायमान हो रहा 
था । वन को जाते हुए जो राम तपस्वियों का बेष पहितकर 
भी अ्रत्यन्त सुन्दर दिखाई दिये थे, राज्याभिषेक के योग्य * 
वेष-भूषा धारण करके उनको शोजा हिगुणित हो उठी । जब 
राज्याभिषेक के पश्चात्‌ राजा राम ने अपने श्रामात्य राक्षस 
शोर बाबर मित्रों तथा सेनाश्रों के साथ कुल की पुरातन 
राजधानी अयोध्या में प्रवेश किया, तब हर्षसूचक तूर्य ग्रादि 
वाद्यों से श्राकाश गूँज रहा था, जो कि प्रजाजन के हृदयों में 
आनन्द की लहर उत्पन्ध कर रहा था। मकानों की छतों से 
लाज-वर्षा हो रही थी, और सारी नगरी तोरणों से सजी 
हुई थी । रथ में विराजमान राम के सिर पर लक्ष्मण चँवर 
डुला रहे थे, और भरत ने छंत्र धारण किया हुआ था । रघु- 
वीर की सहृध्रमिणी सीता को श्वश्वुजनों ने वस्त्रों श्रौर अलं- 
कारों से खूब सजा दिया था। वह राम-रथ के साथ 
छोटे से सुन्दर रथ में बैठकर जा रही थीं। साकेत की 
महिलायें घरों के वातायनों में से उस तपोमयी देवी को हाथ 
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जोड़कर नमस्कार कर रही थीं। मुनि पत्नी अनुसूबा द्वारा 
दिये हुए न नष्ट होनेवाले अंगराग से जगमगाती हुई 
तेजस्विसी जानकी को नगर निवासियों ने उसी दीप्तिमय रूप 
में देखा जिसमें परीक्षा के समय अग्नि से घिरे होने पर राम 
ने देखा था। सब प्रकार की आराम देनेवाली सामग्री से 
सजे हुए भवनों में सुप्रीव, विभीषण आदि मित्रों के ठहरने की 
व्यवस्था करके जब राम ने अपने पिता के उस भवन में 
प्रवेश किया, जिसमें पिता केवल चित्ररूप में विराजमान थे । 
तब उनकी आँखों में आँसू आगये | कीकेयी लज्जा और 
संकोच के कारण राजभवन से बाहर नहीं गई थी। भवन में 
प्रवेश करके राम ने उप्रके चरणों में फ्रुककर प्रणाम किया 
आर उसकी लज्जा का दूर करने के लिये कहा--माता, यदि 
हमारे पिया सत्य से ध्रष्ठ ने होकर स्वर्ग के श्रधिकारी बचे 
रहे, तो यह तुम्हारे ही सुकृत्‌ का फल था । 

राज्या भिषेक की विधि समाप्त होने पर महाराज राम 
ने सब श्रभ्यागतों का यथोचित आदर-पस्मान किया । सुग्रीव 
विभीषणादि मित्रों को भाँति-भाँति के बहुमूल्य उपहार से 
सन्तुष्ट किया और ऋषि-मुूनियों का कथा-क्रवण और पुजन 
द्वारा अभिननन्‍्दन करके उन्हें विदा किया। मुनियों के जाने 
पर स्वयं सीतादेवी ने उन राक्षसों और वानरों को जिनके 
ग्रयोध्यावास के दिन सुखपूर्वक रहने के कारण क्षण की तरह 
ब्यतीत हो गये थे, विविध पारितोषिकों से सम्मानित करके 
अपने-अपने घरों को लौटने की श्रनुमति दे दी। केलास के 
स्वामी कुबेर ने अपना पुष्पक विमान रावण नाशरूपी जिस 
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उद्दृश्य की पूर्ति के लिये भेजा था, वह पूरा हो गया। यह 
सोचकर महाराज ने विभाग को अपने स्वामी के पास जाने 
की भ्राज्ञा दे दी । 

वनवास से निवृत्त होकर, और विधिपूर्वक सिहासल पर 
आरूढ़ होकर राम अर्थ, धर्म भर काम तीनों का समान रूप 
से पालन करने लगे । सब भाइयों और माताश्रों में भी वह 
एक-सा प्रीतिभाव रखते थे। महाराज राम लोभ से शून्य थे 
इस कारण प्रजा समृद्ध थी। वह शन्रुप्नों का विनाश करते थे, 
फलत: देश में यज्ञादि क्रियायें निविध्न होती थीं । वह नियमों 
का पालन कराते थे, ग्रत: प्रजा उन्हें पिता मानती थी, और 
वह उनकी सेवा करते थे। इससे देश के निवासी अपने को 
पुत्रवान्‌ मानते थे । राम दिन-रात प्रजा के पालन में छगे 
रहते थे, साथ ही वह गृहस्थधर्म के पालछत में भी प्रमादी नहीं 
थे। साक्षात्‌ शरीरधारिणी लक्ष्मी के समान शान्तिमयी पत्नी 
जानकी उसकी धर्म, श्र्थ शौर काम प्राप्ति की संगिनी बची 
हुईं थी । राम ने अपने भवन में वनवास की घटनाओं के 
चित्र बनवाये थे। उन्हें देखकर दोनों ने व्यतीत दुःखों का 
स्मरण करके सन्तोष-सा अनुभव किया । 

कुछ समय पश्चात सीता के नेत्रों की बढ़ी हुई मधूरता 
शौर मुख पर छाई हुई सफेदी को देखकर राम ने समभ लिया 
कि वह गर्भिणी है । अक्षरों के बिना कहे हुए इस समाचार 
से राम का हृदय अत्यन्त आनन्दित हुआ । जावकी का सिर 
गोद में छेकर, एकान्त में राम ने दोहुद लक्षणों से युवत्त जानकी 
से कहा कि तुम अपने मन को अभिलाषा बताओ, में उसे 
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पूरा करूँगा | सात्विक भावों की पुतली सीता ने उत्तर दिया 
कि मेरा मन गंगा-तट पर बने हुए उस कुशाओ्रों वाके तपो- 
बनों में जाने को करता है, जहाँ हिंचक जन्सु भी वनस्पति 
खाकर सनन्‍्तोष करते हैँ और जहां तपस्वियों की कन्याश्रों से 
प्रेम-सम्बन्ध स्थापित होता है | राम प्रिया से इस इच्छा को 
पूरा करते का वायदा करके अ्रपने विश्वस्त पुरुषों के साथ 
प्रसन्‍नता से भरपुर अयोध्या को देखने के छिए आकाश को 
छुनेवाले प्रासाद पर चढ़ गए । वहां से उन्हें देखकर सन्तोष' 
हुआ कि राजमार्ग की दूकानों पर ऋ्रय-विक्रय की धूम है, 
सरयू यात्रियों श्र वस्तुझ्रों की उप्त पार तथा समुद्र तक ले 
जानेवाली नौकाओं से भरी हुई है। शौर वगर के उपवनों में 
विहार करनेवाले नागरिकों की भीड़ है। प्रजा की सुख-समृद्धि 
से सन्तुष्ट होकर महाराज ने अपने गुप्तदूत से पूछा कि क्या 
पुरवासियों में मेरे विषय में कोई प्रतिकूल किवदन्तियाँ भी 
फंली हुई हैं ? पहले तो गृप्तद्त इन्कार करता रहा, परल्तु 
बहुत श्राग्रह करने पर उसने उत्तर दिया कि हे देव, केवछ 
इतनी बात को छोड़कर कि आपने शक्षस के घर में रही 
हुई देवी जानकी को अपने घर में स्थान दे दिया है, श्रन्‍्य 
सब बातों में प्रजाजन आपके चरित्र की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हैं । विशुद्ध चरित्रवाली पत्नी की भिन्‍दा के कारण होने 
वाली भ्रपनी अपकीर्ति का कठोर समाचार सुनकर महाराज 
राम का हृदय ऐसे विदीर्ण हो गया जैसे छोहे के घन की चोट 
खाकर तपा हुआ छोहा विदीर्ण हो जाता है। उनके सामने 
घ॒र्म-संकट उपस्थित होगया। वह सोचने छगे कि क्या में 
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अपने अपयश की चर्चा की उपेक्षा करदूँ, अथवा अपनी दोष- 
रहित सती पत्नी का परित्याग कर दूँ ! चिरकाल तक उनका 
मन सन्‍्देह के भूले में फूलता रहा । श्रच्त में उन्होंने निश्चय 
किया कि अपयश्ष को धोने का प्रन्य कोई उपाय नहीं है, इस 
कारण पत्नी का परित्याग करूँगा, यशोधन व्यक्तियों यश 
इन्द्रियों को सुख-स्षाभभप्री से तो क्या, शरीर से भी अधिक मूल्य- 
वान्‌ है । 

राम ने अपने सब भाइयों को बुलाकर शहर में फैली हुई 
निन्‍्दा की बात सुनाई तो वे लोग अपने बड़े भाई को चिन्तित 
बेखकर बहुत दू:खी होगये । राम ने उनसे कहा-- 

तुम लोग देखो कि सूर्य से उत्पन्न हुए इस राजषियों 
के कुल पर सर्वथा सदाचारी होते हुए भी मेरे कारण इस 
प्रकार कलंक छग रहा है जैसे बरसाती हवा के फोंके से दर्पण 
पर धब्बा पड़जाता है, जैसे बाँधने वाला खूंटा गज के लिए 
अ्रसह्य होता है वेसे ही पानी में तेछ की भाँति फंलते हुए इस 
ग्रपयश को में नहीं सह सकता । इस अ्पयश को भिठाने के 
लिए मैं जानकी का परित्याग करूँगा | में जानता हूँ कि वह 
सन्‍्तानवती होनेंबाली है, परन्तु पहले भी पिता की शआराज्ञा 
रूपी धर्म का पालन करके मेंने रत्तगर्भा वसुन्धरा का परि- 
त्याग कर दिया था। में जानता हूँ कि वैदेही सर्वेधा निष्कर्लंक 
है--परन्तु में लोकनिन्दा को बहुत बलवान्‌ मानता हूँ। 
विशुद्ध चद्धमा पर पृथ्वी की जो छाया पड़ती है, लोक ने उसे 
सत्य मानकर चन्द्रमा पर कलंक होने का आरोप छगा दिया 
है । हो सकता है, तुम लोग सोचो कि फिर रावण के वध में 
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समाप्त होने वाले मेरे प्रयत्न निष्फल हो जाएँगें। उनका 
उद्देश्य श्राततायी को दण्ड देकर अ्रपकार का बदला लेना था, 
वह पुरा होगया। ठोकर मारनेवाले पाँव को साँप क्या रक्‍त 
पीने की इच्छा से डसता है ? यदि तुम चाहते हो कि में चिर- 
काल तक निष्कलेंक जीवन व्यतीत करूँ तो करुणा के प्रभाव 
में श्राकर मेरे संकल्प का विरोध न करना । 

जब जानकी के प्रति रुखाई से भरे ये शब्द भाइयों ने 
सुर्ते तो उनमें से किसी की न निषेध करने की हिम्मत हुई और 
न अनुमोदन करने की । तब अलग लेजाकर महाराज ने अपने 
आज्ञाकारी भाई लक्ष्षण को हे सौम्य' इसप्रकार सम्बोधन 
करके आज्ञा दी कि तुम्हारी भाभी गर्भवती होने के पर्चात्‌ 
तपोवन जाने की इच्छा प्रगट कर चुकी हैं, सो इसी निमित्त 
तुम उसे बाल्मीकि मुन्रि के आश्रम में ले जाकर छोड़ 
आओो । 

लक्ष्मण ने सुन रखा था कि परशुराम ने पिता की आज्ना 
से शत्रु की तरह माता का सिर उतार दिया था। गुरुओं की 
ग्राज्ञा का पालन करने में आगा-पीछा करता अनुचित है । इस 
भावना से उसने बड़े भाई के आ्रादेश को स्वीकार कर लिया । 
लक्ष्मण ने सीता को सूचता दी कि महाराज ने उनकी इच्छा 
पूति के लिये गंगातीर पर बने हुए आश्रमों पर जाने की आज्ञा 
दे दी है । इस अनुकूल समाचार से प्रसन्‍त होकर वह सौमित्र 
द्वारा लाये हुए, तिभय और सुसंस्क्ृत घोड़ों से युक्त रथ में 
बैठकर लक्ष्मण के साथ आझआश्रमों की ओर रवाना होगई । जब 
रथ उन मनोहर प्रदेशों में से होकर जा रहा था तो जानकी 
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उसे देखकर मन ही मन सोचती थी कि मेरा पति कितना 
अ्रच्छा है कि उसने मेरी प्रिय अभिलाषा इतनी शीक्ष पूरी कर 
दी । उस बेचारी को क्या पता था कि जो दूसरों के छिये 
कल्पवृक्ष था, वह उस समय उसके लिये तलवार की तरह 
काटनेवाले पत्तोवाला असिवृक्ष बना हुआ है। रास्ते में 
लक्ष्मण ने सीता से सच्ची परन्तु श्रप्रिय बात नहीं कही, तो 
भी दाहिनी श्राँख फड़कने से जानकी से किसी भावि अ्रमर्थ 
का अनुमान छूगा लिया और मन ही मन में महाराज और 
उनके छोटे भाइयों के कल्याण की प्रार्थना करते लगी । 

रथ गंगा के तठपर पहुँचकर रुक गया। लक्ष्मण ते 
गंगा की शोर दृष्टि डाली तो उसे प्रतीत हुआ, मानों गया 
अपने तरंग रूपी हाथों को उठाकर उसे ऐसा श्रन्यायपूर्ण 
कार्य करने से रोक रही है । सुमंत्र ने रथ से उतरकर घोड़ों 
को संभाक लिया तो लक्ष्मण ने अपनी भाभी को भी गंगा 
तट पर उतार लिया और निषाद द्वारा छाई हुए नौका पर 
बैठकर नदी की एसे पार कर लिया जैसे सत्यप्रतिज्ञ व्यक्ति 
श्रटूट निश्चय को सहायता से अपनी प्रतिज्ञा के पार लग 
जाता है । 

गंगा के पार पहुँचकर, लक्ष्मण ने बहुत यत्नपुर्वक 
ग्रपती लड़खड़ाती वाणी को भर उमड़ते हुए ऑआऑँसुओों 
की दबाकर महाराज की प्रलयकाल के मेथों से बरसभे 
वाली शिलाशों की वर्षा के सदृश कठोर श्राज्ञा सीता को सुनाई । 
उस श्राज्ञा को सुनकर और पराजय और अपमान की आाँधी 
से चोट खाई हुई छता की तरह श्राभूषण रूपी पुष्पों को 
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विखेरती हुई सीता बेहोश होकर अपनी जबनी पृथ्वी की गोद 
में छेद गई । 

'इक्षवाकुवंश में उत्पन्न हुआ, आये चरित वाला पति 
इसे कैसे त्याग सकता है, मानों यह सोचकर पृथ्वी माता ने 
उस समय जानकी को अपने अन्दर गरण न दी । जब तक सीता 
चेतनाहीन रही, दुःख की श्रनुभूति से दूर रही, परन्तु 
ज्योंही उसे चेतना आई, हृदय में वेदना की आग-सी जल 
उठी । सुमित्रानन्दन के यत्न से प्राप्त हुई चेतना उसके 
लिए मोह की अपेक्षा अधिक कष्टदायक सिद्ध हुई। उस 
अगाध दुःख के समप्र भी सर्वेथा पाप से शून्य सीता ने पत्ति 
के दोष की बात नहीं कही, वह निरन्तर दुःखी रहने के लिए, 
खोटे कर्मों को कारण मानकर, अपने-प्रापको ही कोसने 
लगी । लक्ष्मण ने भाभी को सान्त्वना देकर बाल्मीकि मूनि के 
ग्राश्षम का मार्ग बतछका दिया और 'हे देवि ! में बड़े भाई 
का श्राज्ञाकारी होने से विवश हूँ, मेरा अपराध क्षमा करना।' 
कहकर सीता के चरणों में गिर पड़ा । सीता ने उसे उठाकर 
कृहा--. 

सौम्य, में तुक से प्रसन्‍न हूँ। तू चिरजीवी हो। जैसे 
उपेन्द्र विष्णु अपने बड़े भाई इन्द्र की आज्ञा से बंधा हुआ है, 
बसे ही तू भी अपने बड़े भाई का पराधीत हैं। तू घर वापिस 
जाकर सब माताओं को क्रम से मेरा प्रणाम देना, और मेरी 
झ्रोर से निवेदन करना कि मेरे शरीर में ग्रापके पुत्र की जो 
सन्‍्तान गर्य रूप में विद्यमान है, उसे आशीर्वाद दीजिये और 
मेरी ओर से उस राजा से कहना कि तुम तो श्रग्ति परीक्षा 
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द्वारा मेरे चरित्र की विशुद्धता को जान चुके थे, फिर भी 
केवल भूठे लोकापवाद को सुनकर तुमने मेरा त्याग कर दिया, 
क्या यह काम यशस्वी रघुकुल के योग्य हुआ है ? परन्तु तुम 
बुद्धिमान हो । तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसमें दोष की 
ग्राशंका क्‍यों करूँ ? में समभती हूँ कि यह अ्रसह्य वश्माघात मेरे 
ही पूर्व जन्मों के पापों का फल है । जब साम्राज्य की लक्ष्मी 
तुम्हारे चरणों में लोट रही थी, तब उसे छोड़कर तुम मेरे 
साथ वन को चल दिये थे। उस असहिष्ण्‌ लक्ष्मी ने अधिकार 
पाते ही अपना बदला ले लिया । उससे मुझे तुम्हारे भवन से 
निकालकर बाहर कर दिया । तुमने मुझे शरणांथिवी बनाकर 
दूसरों के साथ भेज दिया है । वनवास के समय राक्षसों के 
उत्पात से पीड़ा पाये हुए वनवासियों की स्त्रियों को में तुम्हारे 
बल पर दरण दिया करती थी। तुम्हारे ज्वाजल्यमान रहते 
आज में शरणाथिती बनकर उन्हीं वनवासियों के पास' कैसे 
जाऊँगी । में तो तुम द्वारा परित्यक्त होने पर इस श्रपमानित 
जीवन को ही समाप्त कर देती । परन्तु क्या करूँ, मेरे शरीर 
में तुम्हारा जो तेज गर्भ के रूप में विद्यमान है, वह मुझे 
ग्रात्मघात से रोकता हू । सो में सन्‍्तान होने तक सूर्य में ध्यान 
लगाकर तपस्या करने का यत्न करूँगी । जिससे दूसरे जीवन 
में भी तुम्हीं मेरे पति बनो, श्रौर तब इस जीवन को तरह 
हमारा वियोग भी न हो । मन्‌ ने श्रादेश दिया है कि वर्णों 
और शआश्रमों की रक्षा करना राजा का धर्म है। इस कारण 
यथ्षपि तुमने मुझे घर से निकाल दिया है तो भी साधारण 
तपस्वी समझकर मुझ पर अपनी सुरक्षा का हाथ तो रखना ही । 
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लक्ष्मण ने सीता देवी का सन्देश सिर कुकाकर सुना और 
आश्वासन दिया कि वह उसे महाराज तक पहुँचा देगा । तब 
लक्ष्मण वहां से चला गया । उसके जाने पर सीता फूठ-फूट- 
कर रोने लगी । उसके रोने का शब्द सुनकर मोरों ने नाचना, 
वृक्षों ने फूलना और हरिणियों ने मूँह का कुशा-ग्रास छोड़ 
दिया । उस सती के दुःख से दुःखी होकर मानों सारा तपोवन 
रो उठा । 

उसी समय कुशा और ईंधन के संचय के लिये घूमते 
हुए मुनि बाल्मीकि, क्रोंचवध से दुःखी हो जिनकी आत्मा से 
सर्वप्रथम इलोक प्रकट हुआ था,सीता के रोने का शब्द सुनकर 
बहाँ झ्रापहुँचे । मुनि को देखकर. सीता ने आ्राँखों पर छागे 
हुए श्रॉसुश्रों को पोंछ डाला और विलाप छोड़कर चरणों में 
झुूककर प्रणाम किया। मुनि ने उसके चेहरे को देखकर पहचान 
लिया कि वह दोहद के चिन्हों से युक्त है और सुपुत्रवती 
होने का आाशीर्वाव दिया । फिर कहा--- 

मैं समाधि द्वारा जान चुका हूँ कि तुझे झूठे अपवाद 
से धबराकर तेरे पति ने त्याग दिया है । बेटी, इसका दुःख 
भत करना । तू यहाँ अपने पिता के दूसरे घर में ही श्रागई 
है । तीनों छोकों के कष्टदायी काँटे को निकालने वाले, प्रतिज्ञा 
को पूर्ण करने वाले, और विनय शील राम ने निर्दोष होते 
हुए भी तेरे साथ दोषी जेसा व्यवहार किया--इस कारण राम 
से में रुप्ट हूँ | तेरा यशस्वी इव्सुर मेरा मित्र हैं। तेरा पिता 
विद्वानों को भी मोक्ष-सम्बन्धी उपदेश देने वाला है, तू स्वयं 
पति को देवता मानने वाली सती स्त्रियों में मूर्थेन्य है, ऐसी 
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कौन-सी चोज हैँ, जो तुझे मेरी सहानुभूति का पात्र नहीं 
बनाती ? सो पुन्नि, इस तपोवन में, जहाँ तपस्वियों के साथ 
रहने के कारण हिसक जन्तु भी अ्हिसक बन जाते हैं, तू निर्भय 
होकर निवास कर। सन्तान होने पर उनके जात-कर्मादि 
संस्कार यहीं पर हो जायेंगे । मुनियों के तटवर्ती आश्रमों से 
सुशोभित, पापों का हरण करने वाली सरयू में स्नान और 
उसकी रेती में इष्ट देवताओं का पूजन करने से तेरे मन की 
उदासी जाती रहेगी। मुनियों की वाक्पटु कथायें, ऋतु के 
पुष्य, फलों भौर स्वयं ही उत्पन्त होनेथाले बलि के योग्य चोज़ों 
को जंगलों से ला-लाकर वनदेवियाँ तेरे नवीन दुःख से घायल 
मन को बहलाया करेंगी। आश्रम के नन्‍्हें-नन्‍्हें पौधों को 
शक्ति अनुसार घड़ों के जल से सींचकर, सन्तान उत्पत्ति 
से पहुले ही तू बच्चों को दूध पिलाने का सुख प्राप्त कर 
सकेगी । 

इस प्रकार श्राइ्वासत देकर, ऋषि बाल्मीकि, जनकसनन्दिनी 
को अपने आश्रम में ले गये, और उसके दु:ख से दुखी सहृदय' 
तपस्वियों के हाथ में सौप दिया । तपस्वियों ने रात्रि के समय 
सीता के निवास के लिय जो कुटीर सन्नद्ध किया, उसमें इंगुदी 
के तेल से दोपक जलाने की व्यत्रस्था थी, और शुद्ध मृग-चर्म 
का विस्तर बिछा हुआ था । वहाँ वल्कलघारिणी सीता, प्रति- 
दिन स्तान से विशुद्ध होती भर अ्रतिथियों की सेवा का पुण्य- 
छाभ करती हुईं, पति की सन्तान के निर्मित जीवन यात्रा 
तय करने लगी । 

सम्भव हैं अब महाराज के मच में दया का भाव उत्पन्त 
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हो जाय, ऐसा सोचकर लक्ष्मण ने सीता का दिया हुमा 
कशणा-जनक सन्देश अपने बड़े भाई को सुन्रा दिया। उसे 
सुनकर राम की आँखों में सहसा आँसू आगये, जैसे पौषमास 
का चन्द्रमा श्रोस से धृंघला हो जाता है। कारण यह है कि 
राम ने सीता को बदनामी के डर से घर से पृथक्‌ किया था, 
मन से पृथक्‌ नहीं किया था। शीक्ष ही राम ने शोक के 
ग्रावेश को घेये से दबा लिया, और सब भाइयों के साथ मिलल- 
कर आसकित से शून्य होकर शासन के कार्य में छम गया । 
राज्यलक्ष्मी मानो सौत के हट जाने से निश्चिन्त होकर, राम 
की बगल में सुख से विश्वाम करते लगी । जब सीता को यह 
समाचार मिला कि उसका परित्याग करके भी राम ने दूसरा 
विवाह नहीं किया, शऔर यह भी सुव्रा कि अश्वमेथ यज्ञ में 
सहधर्मिणी के स्थान पर उसकी स्वर्णमयी मूर्ति को स्थापित 
किया, तब पति-वियोग का बहुत भारी वृःख भी उसे कुछ 
सहद्य प्रतीत होने छूगा । 


१४. 
गम का श्रीर-त्याग 


सीता का परित्याग करने पर राम एकचित्त होकर 
रत्नाकर मेखला पृथ्वी का शासन करने में छग गये। यमुना 
तट पर तपस्या करने वाले मुनि छोगों को रूवण नाम का 
राक्षस दुः:खी करता था। वे छोग रक्षा की प्रार्थवा छेकर 
भहाराज के पास आये । राम पर भरोसा करके उन्होंने राक्षस 
पर अपने तपोबल से प्रहार नहीं किया । तपस्वी लोग श्रन्य 
कोई उपाय ने होने पर ही शाप देने में अपने तप का व्यय 
करते हैं । राम ने उन्हें रक्षा का आश्वासन दे दिया। भग- 
वान्‌ पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिये शरीर धारण करते हैं । 
मूनियों ने राम को लवण के मारने का उपाय बतलाते हुए कहा 
कि शूलधारी लवण को जीतना कठिन हूँ, ऐसे समय उस पर 
आक्रमण करना चाहिये--जब उसके पास शूल न हो । महा- 
राज ने मानो, नाम सार्थक करने के लिये शरत्रुष्त को 
शत्र का नाश करने की शआ्ाज्ञा दी । बड़े भाई से आशीर्वाद 
प्राप्त करके शत्रुध्न मार्ग के रमणीय बन-स्थलों को देखता 
हुआ लवण पर विजय के लिये चला । राम ने पीछे से सहायता 
के लिये जो सेना भेजी वह ऐसे हुईं जेसे सार्थक धातु के साथ 
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लगा हुआ सहायक उपसर्ग। शत्रु का नाश करने के लिये जाते 
हुए उसे ऋषि लोग मार्म-दर्शन कर सहायता देते थे । रास्ते 
में ऋषि बाल्मीकि का आश्रम पढ़ा । शनत्रुष्न ने एक रात वहां 
निवास किया । तप के प्रभाव से जुटाई हुईं अनेक प्रकार की 
रुविकर वस्तुओं से ऋषि ते उसका स्वागत किया । जिस रात 
शत्रुघ्न ने ऋषि के आशम में विश्वाम किया, उसी रात सीता 
ने दो राजकुमारों को जन्म दिया । 

दूसरे दिन प्रातःकाल राजकुमारों के जन्म से प्रसन्तमतत 
होकर शत्रुष्न ने विजय-यात्रा के लिये प्रथश्ण किया। अन्त 
में वह रावण की बहिन कुम्भीनसी के पुत्र ऊबण की मधूपष्न 
नाम की नगरी के समीप जा पहुँचा, जहाँ लवण ने कर की 
भाँति भोजन के लिये बन से लाकर तरह-तरह के प्राणियों को 
इकट्ठा कर रखा था । लवण का धुंए जैसा कालिमा मिला 
हुआ छाल रंग था, उसके शरीर से चर्बी की गन्ध आ रही 
थी, उसके आग की तरह लाल-लाछ बाल थे, और बह मास 
खाने वाले राक्षसों से घिरा हुआ था--मानों चछती-फिरती 
चिता की श्राग हो । शत्रष्न ने जब उसे शूछ रहित पाया, 
तभी उस पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में उन्हीं को जय प्राप्त 
होती है, जो शत्रु की निर्बेडता के समय उस पर प्रहार करते 
हैं । आज मुझे भर पेट भोजन नहीं मिला था, इससे डर कर 
मानो विधाता ने तुझे मेरे पास भेजा है'--.इस प्रकार ललकार 
कर राक्षस ने उस पर फेंकने के लिये एक बड़े पेड़ को ऐसी 
सुगमता से उखाड़ लिया जैसे घास को उखाड़ लेते हैं। शत्रुघ्न 
के वाणों ने रास्ते में ही वृक्ष को काट दिया--फलत: वृक्ष .तो 
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उस तक न पहुँचा, केवल उसके फूलों का रज उड़कर उसके 
श्रंगों को सुशोभित करने छगा। वृक्ष के निष्फछ होने पर 
रूवण ने यमराज की मुष्टि के समान एक बड़ी शिला उठाकर 
राजपुत्र पर फेंकी । शत्रुघ्न ने उस पर इच्द्रास्त्र का प्रहार 
किया, जिससे वह शिला बालू से भी अधिक सूक्ष्म परमाणुओं ' 
में बैंट गई । तब राक्षस अपनो दाहिनी भूजा को उठाकर 
राजपुत्र की ओर लपका--उस समय राक्षस आँधी से प्रेरित 
किये हुए ऐसे पर्वेत की भाँति प्रतीत हो रहा था जिस पर ताल 
का एक ही पेड़ लगा हुआ हो । शत्रुघ्न ने राक्षस के हृदय पर 
वेष्णवास्त्र का प्रह्मर किया, ।जससे निष्प्राण होकर पृथ्वी को 
कंपाता और तपस्वियों के हृदयकम्पन को मिटाता हुआ रूवण 
नीचे गिर गया । उस समय राक्षस के शरीर पर कौए मँडराने 
लगे, झोर शत्रुघ्न के सिर पर अरकाझ से पुष्प वर्षा होने लगी। 
लवण का नाश करके शत्रुघ्न ने ऐसा अनुभव कि मानों भ्रव 
उसने इन्द्रजित को मारने वाले लक्ष्मण भैय्या के भाई बनने की 
योग्यता प्राप्त कर छी थी । 

तपस्या में विष्न उत्पत्न करनेवाले राक्षस के नाश से 
संतुष्ट होकर ऋषि लोग शत्रुघ्न की प्रशंसा करने लगे तो 
विजयी क्षत्रिय का सिर लज्जा से नीचे भुककर अधिक शो भाय- 
माल होने छूगा । विजय के उपलक्ष्य में शरत्रृष्न ने कालिन्दी 
के तठ पर मधुरा नाम के नगर की स्थापना की। सुखकारी 
राज्य के आाकषेण से खिचे हुए पौरजनों के ऐश्वर्य के कारण 
बहू नगरी ऐसी प्रतीत होने लगी मानो स्वर्ग से छुछक कर गिरी 
हुई विभूति से सजाई गई हो । गये राज-महल की ऊँची भ्रट्टा- 
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लिका में बेठकर जब शत्रुष्न चक्रवाकों वाली यमुना की धारा 
को देखता था, तो वह भूमि का सोने के शुँगार युक्त वेणी-सी 
दिखाई देती थी । 

उधर बाल्मीकि सुनि ने दशरथ और जनक दोनों की 
मित्रता को निभाते हुए राम के पुत्रों के विधिवत्‌ संस्कार किये। 
उनकी उत्पत्ति के समय, गर्भ के क्लेश को दूर करते के लिये 
कुशा और लव (गौ की पूछ के बाल) से सहायता ली गईं 
थी, इस कारण शिक्षुओं के नाम कृुश श्रौर लव रखे गये । 
ऋषि ने उन्हें वेदवेदांग की शिक्षा से परिष्कृत श्ौर शस्त्र 
विद्या से शक्तिसम्पन्न बनाकर, पिता तुल्य राजकुमार 
बना दिया । 

उन्हीं दिनों ऋषि ने रामायण की रचना की, और वह 
कुश और लव को याद करा दी । स्वर सहित गाये हुए राभा- 
यण के इलोकों में श्रपने पति का मधुर वृत्तान्त सुतकर सीता 
अपने वियोग दुःख को भूल जाती थी । 

राम के भ्रत्य तीनों भाइयों के भी दो-दो पुत्र उत्पन्न हुए । 
शत्रध्न ने अपने सुबाहु और बहुश्रुत नाम के पुत्रों को मधुरा 
में प्रतिष्ठापित कर दिया, और स्वयं अ्रयोध्या को लौट गया । 
उसने लोटते हुए इस भय से कि बाल्मीकि के तप में विध्न न 
हो--छत्के आश्रम में डेरा न डाला, और इस कारण कुश और 
लब के गाये हुए इलोकों को शान्तभाव से सुनते हुए मूगों 
बाले आश्रम का झ्ावचद न ले सका। 

ग्रयोध्या में पहुँचकर वान्रृष्न ने सभासदों से घिरे हुए 
श्रीराम को सादर प्रणाम किया । राम ने भी उसकी पीठ पर 
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हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। शन्ुध्त ने राम को विजय यात्रा 
के श्र तो सब समाचार सुना दिये, केवल समन्तानोत्पत्ति का 
वृत्तान्त न सुनाया, क्योंकि बाल्मीकि मुनि ने आदेश दे दिया 
था कि उन्हें में यथासमय राम के श्रपण करूँगा, तुम उनके 
विषय में कुछ न कहना । 

एक दिल नगर निवासी एक ब्राह्मण बाल्यावस्था में ही 
मरे हुए अपने पुत्र की छाश को गोद में छेकर राम 
के द्वार पर इस प्रकार ऋन्‍दन करने लगा कि हे धर्ती माता, 
तेरी शोचनीय दशा है । तू जब से दशरथ से छटकर राम के 
हाथों में श्राई है, निरन्तर दीन से दीन दशा को प्राप्त होती 
जा रही है। इससे पहछे इक्ष्वाकुवंशजों के राज्य में कभी 
भ्रकाल मृत्यु तो नहीं होती थी। इस प्रकार ब्राह्मण के कष्ट का 
कारण सुनकर प्रजापाहूक राम को बहुत लज्जा आई, और 
ब्राह्मण से थोड़ी प्रतीक्षा के लिये क्षमा मांगकर उसने पुष्पक 
विमान का स्मरण किया । तत्काल विमान सेब्रा में उपस्थित 
होगया । महाराज सशस्त्र हो उसमें बैठकर यह देखने के 
लिये चढ़े कि इस अ्रकाल मृत्यु का कारण क्‍या है ! उस समय 
उन्हें भ्राकाशवाणी सुनाई दी हे राजन, तुम्हारे राज्य में कोई 
मर्यादा विरोधी कार्य हो रहा है, उसे ढूंढकर शान्त करो। तभी 
तुम क्ृतकृत्य हो सकोगे । आकाशवाणी से प्रेरित होकर राम 
ने विमान द्वारा चारों ओर दोरा रूगाया। उसने देखा कि 
एक वृक्ष की शाखा से उछठा लठका हुम्ना धुंए की भाँति 
धुंधली लाल आँखों वाला कोई पुरुष तपस्या कर रहा है । पूछने 
पर उसने अ्रपता परिचय दिया कि वह शम्बूक ताम का शूद्र 
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है शौर देवपद की प्राप्ति के लिये तप कर रहा है। जो 
विद्याध्ययनादि द्वारा ठ्विज पद का अधिकारी नहीं हुआ, उसे 
तपस्या का अनधिकारी मानकर राम ने दण्ड देने के लिये 
दस्त्र हाथ में लिया और उसके हिम से कुम्हलाये हुए कमरूू 
जैसे सिर को ग्रदेनहपी नाल से काटकर अलग कर दिया। 
कठोर तप से भी शम्बंक को जो पुण्य प्राप्त न होता, वह 
महाराज के हाथ से मारे जाने पर प्राप्त हो गया । 

समयान्‍्तर में श्रगत्स्य मुनि ने प्रकट होकर समुद्र से प्राप्त 
किया हुआ दिव्य अलंकार राम को भेंट किया, जिसे सीता की 
अनुपस्थिति में राम उदासमन से ग्रहण करके राजधानी में 
लौटा, तो उससे पहले ब्राह्मण का वह शिक्षु, जिसे वह मृत 
समझे हुए था, सचेत हो चुका था । जो ब्राह्मण राम की निन्‍दा 
करता हुआ अयोध्या श्राया था, वह यमराज से भी रक्षा करने 
वाले दिंव्य पुरुष की स्तुति गाता हुआ घर को लछौठा । 

अनन्‍्तर राम ने प्रश्वमेध यज्ञ करने का निशरचय किया । 
जब उसने यज्ञ के अर्व को देश-देशान्तर में विचरण के लिये 
छोड़ दिया, तब विभीषण सुग्रीव तथा अन्य भूषतियों की और 
से बहुमुल्य भेंटों की वर्षा होने लगी। निमन्त्रित ऋषि लोग 
अपने तपीवनों और दिव्य स्थानों को छोड़कर शयोध्या में 
एकत्र होने छूगे । अभ्यागतों के ठहरने की व्यवस्था राजधानी 
के भीचर और उसके चारों मुख्य द्वारों के ब्राहर भी की गई। 
उस समय अयोध्या ऐसे प्रतीत होती थी, मानो अपनी बनाई 
सृष्टि से घिरी हुई चतुर्मुख ब्रह्मा की भूति हो। एक पत्ती- 
ब्रती राम ने यज्ञमण्डप में यजसान पत्नी के स्थान पर सीता 
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की स्वर्णमयी प्रतिमा की स्थापता की थी--यह भी इक्ष्वाकू- 
वंश के यश के योग्य ही प्रशंसनीय कार्य था । राम के यज्ञ 
की यह विशेषता थी की राक्षस लोग भी उसके रक्षक बन 
गये थे । 

उसी अवसर पर प्राचेतस मुनि बाल्मीकि की रचना रामा- 
यण को इलोकों में गाते हुए कुश ओर लव श्रयोध्या में घूम 
रहे थे। राम का पावन चरित--बाल्मीकि जैसा कवि--और 
किस्तर के समान मधुर श्वर वाले गायक--पुनने बालों को 
मुस्ध करने के लिये और कौन-सी वस्तु शेष थी। राम को 
जब समाचार मिला तो उत्सुक होकर भाइयों के साथ उसने 
उन्हें सभा में बुलाया, और रामायण सुनी । जैसे शीत ऋतु 
के प्रभात में बन-वृक्षों के पत्तों से श्रोस की बूंदें मरने 
लगती हें, कुश और छव के करुणा भरे संगीत को सुनकर 
सभासदों के नेत्रों की वही दशा होगई । कोई ग्राँख नहीं थी, 
'जिसमें पानी न हो । शाँसू और वेष भिन्‍न थे, परन्तु मुखमुद्रा 
वही थी, जो राम की ! यह देखकर जनता की' आँखों की 
टकटकी नहीं टूटती थो । लोगों को उतना आश्चर्य कुमारों की 
संगीत में प्रवीणता से नहीं हुआ! था, जितना उनके प्रति राम 
की उपेक्षा से हुआ । जब राम ने उनसे स्वय॑ पूछा कि यह 
किस कवि की कृति है, और तुम्हँ संगीत की शिक्षा किसने दी 
है, तो उन्होंने बाल्मीकि मुनि का वाम लिया। तब राम अपने 
भाइयों को साथ लेकर मुनि के पास गये, भ्रौर सारा राज्य 
उनकी सेवा में भेट कर दिया | बाल्मीकि मुनि ने राम को 
कुश और लव के सम्बन्ध में सब कुछ बताकर राज्य के बदले 
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में राम द्वारा सीता के ग्रहण की माँग पेश की। राम ने उत्तर 
दिया--- 

भगवन्‌, आपकी बेटी तो हम सब के सामने श्ररितत 
परीक्षा द्वारा शुद्ध सिद्ध हो चुकी है । परन्तु क्या किया जाय । 
यहाँ की प्रजा उस पर विव्वास नहीं करती । भ्रतः जानकी इत 
सब के सामने अपने-आपको पवित्र सिद्ध करे । तब में आपकी 
श्राज्ञा से उसे और प्रजा को अंगीकार कर लूँगा । 

राम के ऐसा आइवासन देने पर बाल्मीकि ने अपने शिष्यों 
द्वारा सीता को श्रयोध्या में बूला लिया । 

एक दिन राम ने राजधानी के नागरिकों को एकत्र करके 
श्रादि कवि को सन्देश भेज दिया। ऋषि सीता श्रौर बालकों 
के साथ वहाँ उपस्थित हो गये । सीता ने केसुआ रंग के कपड़े 
पहिने हुए थे, उसकी अ्ाँखें ग्रपने चरणों की शोर भुकी हुई 
थीं, और मूर्ति शान्त थी | यह सब कुछ देखकर अनायास ही 
यह अनुमान होता था कि वह देवी सर्वेथा निर्दोष है । जब 
सीता जी सामने आई तब लोग फलों के बोभ से लदे हुए 
धान के पौधों की तरह, दूसरी दिशा को मुह करके, नीचे की 
झोर देखने लगे | योगासन में बैठे हुए बाल्मीकि मुनि ने राम 
के सामने आदेश दिया कि "बेदी, प्रजा के संशय को दूर करो।' 
मुनि के शिष्य द्वारा दिये हुए जल से आचमन करके सती 
सीता ने सच्चे दिल से इस प्रकार प्राथना की--- 

हे माता वसुन्धरे, यदि मेने कभी मन, वाणी या कर्म से 
अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी से सम्पर्क नहीं किया तो 
मुझे अपनी गोद में छिपाले । 
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सती का वचन पूरा होते ही पृथ्वी फट गई, और उसमें 
से बिजली की तरह चमकती हुई ज्योति का एक पिण्ड प्रकट 
हो गया । लोगों ने आश्चर्यचकित नेत्रों से देखा कि ज्योति के 
उस' मण्डल में नाग फर्णों द्वारा उठाये हुए सिंहासन पर 
समुद्र-मेखला पृथ्वी स्वयं विराजमान है। उसने झाकर 
सीता को श्रपनी गोद में छे लिया, सीता भाव भरे नेत्रों से 
अपने पति की ओर देख रही थी, और राम--ठहरो, ठहरो- 
चिल्ला रहे थे कि पृथ्वी माता सीता को गोद में लेकर विलीन 
हो गई । उस समय राम को पृथ्वी पर बहुत क्रोध श्राया शौर 
उसने अपने धनृष की ओर हाथ बढ़ाया | ऋषि ने उसे यह 
समझाकर झ्ान्त कर दिया कि देव की यही इच्छा थी और 
देव की इच्छा टल नहीं सकती । श्रत: क्रोध करवा व्यर्थ है । 

यज्ञ की समाप्ति पर राम ने ऋषियों श्र राजाश्ोों को 
झादर सहित विदा कर दिया, श्रौर उसके हृदय में सीता के 
प्रति जो प्रेम था, सीता के पुत्रों में उसे केन्द्रित कर दिया । 
भरत के मामा युवाजित्‌ के आवेश से राम ने सिन्धु देश भरत 
को सौंप दिया, जहाँ पहुँचकर भरत ने वहाँ के गन्धवों को 
जीत लिया और उनके हाथों में हथियारों के स्थान पर बीणा' 
पकड़ा दी । भरत अपने तक्ष और पुष्कल नाम के पुत्रों को 
उनके नाम से बनाई हुई 'तक्ष/ और 'पृष्कल” नाम की 
राजधानियों में अभिषिक्त करके स्वयं अपने बड़े भाई के पास 
लौट झाया । महाराज की श्राज्ञा से लक्ष्मण ने अपने अंगद 
झौर चन्द्रकेतु नाम के पुत्रों को कारापथ का राज्य सौंप दिया | 
इसी मध्य राम की माताझ्नों का स्वगरेंवास हो गया। 
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सब ने उसका यथायोग्य तर्पण किया । 

एक समय शरीरधारी मृत्यु ने राम से एकान्‍्त में बात- 
चीत करने की इच्छा प्रकट करते हुए यह शर्ते लगाई कि जो 
कोई हमको एकान्‍न्त में बात करते देखेगा, तुम्हें उसका परित्याग 
कर देना होगा । राम के स्वीकार कर लेने पर काल ने एकास्त 
में अपना असली रूप प्रदर्शित करके ब्रह्मा का यह सन्देश 
सुनाया कि आप स्वर्ग में विराजमान हों। उसीसमय क्रोधी 
भुति दुर्वासा ने द्वार पर आकर रामचर्द से भेंट करने की 
इच्छा प्रकट की । इसे काल की गति ही समभना चाहिये कि 
सब कुछ जानते हुए भी द्वार की रक्षा के लिये नियुक्त लक्ष्मण 
ने स्वयं ही दुर्वासा के क्रोध से डइरकर नियम को भंग कर 
दिया । वह महाराज से आाज्ञा छेने अन्दर चला गया। फल 
यह हुआ कि लक्ष्मण को दण्ड देना राम के लिये आवश्यक हो 
गया । बड्डे भाई को भावनाभों के संकट से बचाने के लिये 
लक्ष्मण ने सरयतठ पर योग समाधि द्वारा अपने शरीर का 
त्याग कर दिया । राम ते भी विधाता के आदेश को सिर 
नवाकर स्वीकार कर लिया, और कुशावती सें कुश, भौर 
शरावती में लव को स्थापित करके भाइयों के साथ यज्ञाग्ति 
के पीछे-पीछे, उत्तर दिशा की शोर प्रस्थित हो गया । अपने 
स्वामी के प्रेम से खिचे हुए पुरवासी भी घरों को छोड़कर 
साथ हो लिये । जब वानरों और राक्षसों को मालूम हुआ कि 
महाराज राज्य की त्यागकर बन की श्रोर जा रहे है तो वह 
भी कदम्ब को कली जैसे बड़े-बड़े आँसुशों को बहाते हुए 
उसी मार्ग पर चल पड़े । इतने में राम को लेने के लिये पुष्पक- 


शम का शरीर-त्यांग १६१ 


विसान आ्रागया । पुरवासियों ने सरयू में स्तान करके पुण्य 
लाभ विया । उस समय स्तान करने वालों की भीड़ के कारण 
नदी का जल ऐसा प्रतीत होता था, मानो गौश्ों के भुण्ड उसमें 
तैर रहे हों । तभी से वह तीर्थ गोप्रतर नाम से पुकारा जाने 
लगा | 

राम ने श्राततायी रावण का वध, और तपस्वियों की रक्षा 
का कार्य पूरा करके शान्ति रक्षा के लिये उत्तर में हतुमात 
श्रौर दक्षिण में विभीषण को अपने दो कीर्तिस्तम्भों के समान 
स्थापित कर दिया, और स्वयं स्वर्ग सिधार गये | उनकी भवित 
में जिन वानर, राक्षस तथा पौरजनों ने शरीर त्याग किया, 
उनके लिये भगवान्‌ ने एक नये स्वर्ग की रचना करदी । 


१६. 
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महाराज रामचन्द्र के परछोक गमन के पद्चात्‌ अन्य रूव 
श्रादि सातों रघुवंशी राजकुमार अ्ग्मज होने और गुणवान्‌ होने 
के कारण कुश को अपता बड़ा मानने और उत्कृष्ट वस्तुओं 
से उसका अभिन्‍्दतव करने लगे । इस विषय में उन्होंने अपनी 
कुल प्रथा का ही श्रनतुकरण किया । वे अपने-अपने अ्रधिकार- 
क्षेत्र में दुर्ग तथा सेतु बनाने, कृषि गोरथ्यादि की उन्नत्ति 
करने और गज आदि वन्य पशुश्रों के बाँधने और अन्य श्रान्त- 
रिक प्रबन्ध में सदास्त्र रहते थे, जेसे समुद्र की लहरें सीमा 
का उल्लंघन नहीं करती, वे भी अधिकार-क्षेत्र की सीमा 
का उल्लंघन नहीं करते थे । 

ग्राधीरात का समय था। दीपक बुझे हुए थे । शयनागार 
में सोये हुए कुश की नींद टूटी तो उसने क्या देखा कि एक 
ऐसी स्त्री सामने खड़ी है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा 
था, और जिसकी वेष-भूषा वियोगिनी जेसी थी। सज्जन 
शासकों को प्राप्त होने वाली स्वाभाविक समृद्धि से युक्त, इन्द्र 
के समान तेजस्वी, विजेता राजा कुश के प्रति जय का आशी- 
बाद देकर वह महिला हाथ जोड़कर खड़ी हो गई । भवन की 
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कु 


कृष्डियाँ बन्द हैं, फिर भी ज॑से दर्पण. में छाया अनायास ही 
प्रविष्ठ हो जाती है, यह शयतनागार में कंसे आगई ? इसपर 
आश्चर्यान्वित होते हुए कुश ने बिस्तर पर बैठे-ही-बैठे पुछा--- 

तू बन्द द्वारों वाले घर में पहुँच गई, परन्तु देखने से 
योगिनी प्रतीत नहीं होती । साथ ही तूने वेष ऐसा बनाया 
हुआ है, मानो पाले से मुरकाई हुई कमिलिनी हो । बता, तू 
कौत है ? किस की पत्नी है ? यहाँ किस उद्देश्य से श्राई है ? 
इस प्रश्नों का उत्तर साफ़-साफ़ दे । तू समझ ले कि रघुवंशियों 
का मं कभी पर-स्त्री की ओर नहीं भुकता । 

उस स्त्री ने उत्तर दिया-- 

“स्वर्गलोक को प्रयाण करने की इच्छा से जब तुम्हारे 
पिता ने निर्दोष राजधानी को छोड़ा था, तब नगरबासी 
उनके पीछे-पीछे चले गये, भौर नगरी को खाली कर गये थे । 
हे राजन, तुम मुझे उस अनाथ शअ्रयोध्यापुरी की अधिदेवता 
जानो । रघुकुल राज्य की राजधानी होने के कारण जो 
एक दिन इन्द्रपुरी को मात दे रही थी, वह में तुक जैसे स्व- 
' शक्ति सम्पन्न सुर्यवंशी शासक के विद्यमान रहते अत्यन्त दय- 
सीय दशा को प्राप्त हो गई हूँ। मेरे विशाल शयनागार, और 
क्राकाश को छूनेवाली तथा श्रटारियों ने खंडहरों का रूप 
धारण कर लिया है तथा संगीत झ्ालाएँ टूट-फूट गई हैं । 
मेरा ऐसा रूप हो गया है जैसे उस सन्ध्या काल. का 
होता है, जिसमें सूर्य अस्त हो गया हो, भर प्रचण्ड वायु ने 
बावलों को छित्त-भिन्‍न कर दिया हो । जिस राजमार्ग पर 
किसी दिन अभिसारिकाशों के चमकदार पायजेबों की मधुर 
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ध्वनि सुनाई दिया करती थी, वहाँ आज चीखते हुए गीवड़ 
मुंह में मांस के टुकड़े लिए फिरते हैं। जिन बावड़ियों में 
पोर-स्त्रियों के घड़ों में पानी भरने के समय मृदंग जैसी मसो- 
हर ध्वनि सुनाई दिया करती थी, जंगली भैसों के सींगों से 
चोट खाया हुआ उनका जल आज मानों चीतकार कर रहा 
है। वे क्रीड़ा मयूर, जिनके नृत्य से मेरे उपवन शोभायमान 
होते थे, आज वृक्षों पर सोते हैं, क्यांकि उनके लिए बनाये हुए 
छड़ियों के घर नष्ट हो गये हैं, मृदंग का शब्द लुप्त हो जाने 
से उनका नृत्य बन्द है, जंगल की आग ने उनको कछगियों को 
जला दिया है, श्रोर वे बिल्कुल जंगली मोर बन गये हैं। जिन 
सोपात मार्गों को सुन्दर स्त्रियों के छाक्षा के रंग से रंगे हुए 
चरण गलंकृत करते थे, उन पर, श्रब हरिणों को मारकर रक्त 
से सने हुए पैरों वाले व्याक्ष घृमा करते हैं। पद्मवनों में पौर- 
जनों के स्थान पर सिहों के नख्लांकुरों से घायल हाथी विचरण 
करते हैं, और उद्यातों में लगे हुए पुष्पों को तारियों के कोमल 
हाथों की जगह बन्दर नोंच-नोंच कर फेंकते हैं ॥ भवनों की 
सफेदी काली पड़ गईं है, इस कारण चाँद की मोतियों के 
समान सफेद चांदनी भी घरों पर प्रतिक्षिप्त नहीं होती । ज़िन 
शवाक्षों में सुन्दर रमणियों की आँखें चमका करती थीं, 
उनमें रात के समय दीपक के अ्रभाव से, और दिन में कोड़ों 
के बनाये हुये जालों के कारण श्रन्धकार रहता है। जब में 
सरयू की रेती को बलिक्रिया से, और स्वान के समय काम 
आने वाले चूणेश्रादि सुगन्धित पदार्थों से शून्य शौर बानीर 
झ्ादि वनस्पतियों से भरा हुआ देखती हूँ, तो मेरा हृदय जलने 
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लगता हे । है राजन, में यह कहने आई हूँ कि जेसे 
तुम्हारे पूज्य पिता ने मानव शरीर को इच्छापूर्वक त्यागकर 
दिव्य शरोर में प्रवेश कर लिया था, वैसे ही तुम भी इस 
'कुशावती को छोड़कर अपने कुल की राजधानी में आजाओ । 

रघुवंश के श्रग्मणी कुश ने प्रसन्‍्त मन से अयोध्या की 
प्रधिदेवता की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अ्रधिदेवता 
भी मुख से प्रसन्नता प्रकट करती हुई अन्तहित होगई। 
प्रात:काल राज सभा में राजा ने रात का सब वृत्तान्त सुनाया । 
मान्य सभासदों ने यहु कहकर उसका अभिननन्‍दन किया कि 
राजधानी ने स्वयं आपको अपना स्वामी वर लिया हैं ! 
कुश ने कुशावती वेद का अध्ययन करने वाले श्रोत्रियों को 
सौंप दी और स्वयं श्रनुकुल दिन देखकर परिवार सहित 
प्रयोध्या की ओर प्रयाण किया । 

जैसे बरसाती वायु के पीछे बादल चलते हैं, वेसे' ही उसके 
पीछे-पीछे सैनाश्रों ने भी प्रस्थान किया । रास्ते में सेना की छावनी 
ही कुश की राजधानी बन जाती थी । ध्वाजाश्रों की पंक्तियाँ 
_उपबनों के समान शोभायमान होती थीं। विशाल हाथी कीड़ा 
फूलों के समान दिखाई देते थे, और रथ भवनों के स्थानापन्‍्न 
थे। आगे-श्रागे नरेश की महती श्वेत ध्वजा, और पीछें-पीछे 
कोलाहल करती हुई सेनायें-ऐसा प्रतीत होता था, मानो पूर्ण 
चन्द्रमा के प्रभाव से उमड़ता हुआ समुद्र उसका अनुगभन कर 
रहा हो । सेनाश्रों के रथ, हाथी, घोड़े भर पदातियों के उठाये 
हुए रज को झाकाश में उठते हुए देखकर भाव होता था, मानो 
सेनाओं के बोफ को सहन करने में श्रशक्त होकर, वसुन्धरा 
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विष्णुल्लोक में अपनी शिकायत लेकर जा रही है । यात्रा की 
तैयारी में, यात्रा के समय आगे और पीछे, और उपनिवेश्ष में, 
जहां भी देखो वहाँ सेना भरपूर दिखाई देती थी । मार्ग में जो 


धूलि थी, वह हाथियों के मद-बारि से पंक के रूप में और जो 


पंक था, वह धोड़ों के खूरों से उठाये हुए रज के कारण धूलछि 
के रूप में परिणित हो गया। विन्ध्य पर्वेत' की घाटियों में अनेक 
भागों में बँटकर मार्ग दूंढ़ती हुई और कोछाहल करती हुई वह 
सेना रेव। नदी के समान प्रतीत होती थी, जिसके कछकलू की 


ध्वनि गुफाशों से प्रतिध्वनित हो रही थी। यात्रा के समय 


रंगदार पत्थरी के संघर्ष से कुश के रथ के पहिये रंगीन हो जाते 
थे। प्रयाण के शब्द में राजकीय वाद्य के मिश्रित हो जाने से 
तुमुल और मधुर ध्वनि आकाश म॑ फेल जाती थी, और स्थान 
स्थान पर वनवासी किरात विविधि उपहार लेकर उपस्थित 
होते थे, जिम्हें कुश श्रादरपूर्वक ग्रहण कर लेता था। मागें में 
त्रिवेणीतीर्थ पर पड़ाव करके लम्बी यात्रा के पश्चात्‌ कुश जब 
सरयू के तट पर पहुँचा, तब उसे रघुवंशी राजाश्रों के महान्‌ 
यज्ञों के चिह्न स्वरूप सेंकड़ों स्तूप दिखाई दिये । राजधानी में 
पहुँचने पर फूलों वाले वृक्षों के स्पर्श से सुगन्धित, और सरयू 
की तरंगों से शीतल वायू राजा भौर उसकी थकी हुईं सेनाओ्रों 
प्र मानों पंखा भलने लगा । नगरी के भिन्‍्त-भिन्‍न' भागों में 
सैनिकों के ठहरने की व्यवस्था कर दी गई । जँसे गर्मी से तपी 
हुई भूमि को जल से सींचकर मेघ नया कर देते हैँ, बैसे ही 
स्वामी द्वारा नियुक्त कारीगरों के संघ ने थोड़े समय में सारी 
नगरी को नई नगरी का रूप दे दिया। 


थ्च 
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. कुश ने नगरी में प्रवेश करने से पूर्व देवालयों में देवताश्रों 
की विधिपूर्वक अर्चना कराई । स्वयं मुख्य राजभवनों से प्रेमिका 
के हृदय में प्रेमी की भाँति प्रवेश करके, अन्य अमात्यों तथा 
श्रनुजीबियों के लिये भी निवास स्थानों की व्यवस्था कर दी । 
धुड़सालाओं में घोड़े हिन-हिनाने छगे, हस्तिगृहों में खम्बे से 
बँधे हुए हाथी भूमने लगे और दूकानों में बिक्री की बहुमूल्य 
सामग्री भर गई | उस समय वह पुरी ऐसे शोभायमान हो गई, 
जैसे विविधि आभूषणों से सुशोभित सुन्दरी नारी। रघु- 
बंश की पुरानी शोभा से युक्त उस राजधानी में निवास करते 
हुए राजा कुश को न स्वर्ग के स्थायो इन्द्र से स्पर्धा रही, 
और न अलकापुरी के दासक कुबेर से । उसके श्रयोध्या में सुख 
पूृवेक शासन करते हुए ग्रीष्मऋतु का आगमन हुआ । ऐसी 
ग्रीष्मऋतु जो पतियों की प्यारी स्त्रियों को रत्नों से जड़े हुए 
उत्तरीय, अत्यन्त श्वेत छातियों पर हार और सांस से उड़जाने 
वाले दुपट्टे पहनना सिखा देती है । सूर्य ने दक्षिण दिशा का 
परित्याग करके उत्तर दिशा की शोर प्रयाण किया, मानो इस 
से प्रसन्‍न होकर उत्तर विशा पर्व॑तों की पिघलती हुईं बर्फ द्वारा 
हुए के भँसू बहाने छगी। बावड़ियों का पानों शैवालवाली 
सीढ़ियों को छोड़कर प्रतिदिन नीचे जाने लगा, जिससे उसकी 
ऊँचाई स्नान करनेवाली रमणियों की कमर तक ही रहु गई। 
घनी छोग जलधाराशों द्वारा शीतल घरों में चन्दन के जल से 
धुले हुए मणिमय आ्रासनों पर सोकर धूप के समय को काटने 
लगे । ऐसे तीत्र निदाघ के आने पर कुश की इच्छा हुई कि 
छहूरों की श्रेणियों में मस्त होकर घूमते हुए राजहँसों वाली 
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लताशों से बने हुए पृष्पगहों हारा सुशोभित और 
गर्मी के दुःख को हरने वाली सरयू के जलों में परिवार सहित 
विहार करें| सरयू के तट पर स्तान और विश्राम के उपयुक्त 
स्थान तैयार किये गये भौर जाल डालने वाले तैराकों द्वारा 
सब सक्रों को निकालकर जल को सुरक्षित बना दिया गया। 
तब उसमें राजा श्र रानियों ने चिरकाल तक नौकाशओरों द्वारा 
नदी का झ्ानन्द लेने के लिए सैर की । जल के आवगाहन के 
पर्चात्‌ गले में धारण किये हुए बहुमूल्य हार से शोभायमान 
कुश, नौका से उतरकर रानियों के साथ विहार के लिए जल 
में प्रविष्ट हुआ । उस समय वह ऐसे सज रहा था मानो उखाड़ी 
हुई कमिलिनी को कन्धे पर छटकाये हुए गजराज हथिनियों 
सहित नदी में प्रविष्ट हुआ हो । 

राम को अगस्त्य मुत्ति ने प्रसन्‍त होकर एक मांगलिक 
कण्ठहार दिया था। राम ने उसे राज्य के साथ ही कुश के 
अपेण कर दिया था। स्वान करते हुए अनजाने से वह हार 
पाती में डूब गया। जब स्तान से निवृत्त होकर राजा कंपड़े 
पहिनने छूगा तो उसे विदित हुश्रा कि गला हार से शृन्य है । 
निर्लोभ होने के कारण किसी आभरण विशेष में कुश की 
ममता नहीं थी, तो भी वह हार विजय का प्रतीक था, और 
पिता द्वारा धारण किया जा चुका था, इस कारण उसके नाक 
को राजा न सह रुका । नदी के जानने वाले सब वैराकों को 
बुलाकर आज्ञा दी गई कि वे जल में घुसकर हार को तलाश 
करे। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परन्तु सफलता न हुई | तब 
उन्होंने कुश से विव्वास पूवेक कहा---- 
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है देव, हमने पूरा प्रयत्त किया, परन्तु उसमें आपका 
बहुमूल्य आभूषण नहीं मिला । हम समभते हें कि जल में 
रहने वाले किसी नांग ने उसे जीव समभकर खा लिया । 

यह सुनकर क्रोध से कुश की आँगें लाल हो गईं, श्रौर 
उसने नागों के नाश के लिए गरुडास्त्र को हाथ में लिया। 
गरुड़ास्त्र के दर्शनमात्र से भयभीत नागराज तुरन्त ही अपनी 
कन्या को साथ लेकर जल से निकल आया, और राजा के 
सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । उसके निकलने के समय 
वह जलाशय मन्धन के समय समुद्र की भाँति खौल रहा था, 
उसमें रहने वाले नक्र आादिसंत्रस्त होगए थे, श्रौर घोर कोला- 
हल हो रहा था। सर्पराज के हाथ में हार को, और उसकी 
विनीत मुद्रा को देखकर कुश को दया आगई, और उससे 
गरुड़ास्त्र का प्रयोग नहीं किया । सज्जन लोग क्षमा चाहने 
बालों पर ऋध नहीं करते । 

नामों के राजा कुमुद ने त्रिकोक नाथ श्री राम के 
वंदाज कुश को सिर भुकाकर प्रणाम करके निवेदल किया--- 

में जानता हूँ कि आप संसार के उपकार के लिए 
शरीरधारी विष्णु के पुत्र रूपी दूसरी मूर्ति हें। भला में 
आपको अप्रसन्त कैसे कर सकता हूँ ? आपके जैत्र श्राभरण 
की भर जब गेंद खेलती हुईं मेरी बाला ने कौतूहल से 
देखा तो अन्तरिक्ष से गिरने वाडी ज्योति की तरह सुन्दर 
पाकर खिलौना समझा और ले लिया। सो यह लीजिए, यह 
फिर आपके उसी घुटनों तक पहुँचने वाली, धनुष की प्रत्यंचा 
के निरन्तर खेंचने के चिह्न से सुशोभित, भूमि को रक्षा स्तम्भ 
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के समान झोजस्विनी और हृष्ट-पुष्ट भुजा की शोभा 
बढ़ाने वाला बन जाय। में आपकी क्षमा के प्रतिकार 
में अपनी कुमुद्बती नाम की इस छोटी कन्या को आपको 
भेंट करता हूँ। आाशा है, आप अस्वीकार न करेंगे । 

इस प्रकार श्राभरण भेंट करके, अत्यन्त विनय पूर्वक 
प्राथेना करने पर राजा ने कुमुद्ती को अपनाना स्वीकार कर 
लिया । कुमुद ने सब बान्धवों की उपस्थिति में विधि पूर्वक 
राजा से कुमुद्दती का विवाह कर दिया । उस पुण्य पाणिग्रहण 
के समय दिगाजों के दिव्य तूर्य की ध्वनि व्याप्त हो गई, 
और आश्वयेजनक मेघों ने सुगन्धित पुष्प बरसाये। रघुवंश 
झौर वासुकि की सन्‍्तान के उस गठजोड़े से दोनों ही पक्ष 
निःशंक हो गये । कुमुद विष्णु के वाहन के प्रह्मर से निःश'क 
हो गया और कुश नागों के उत्पात की चिन्ता छोड़कर सुखपुर्वक 
शासन करने लगा । 


१७, 
गजा अतिथि 


जैसे रात के श्रन्तिम प्रहर से प्रकाश का जन्म होता है, 
कुमुद्दती से काकुत्स्थ वंश का बढ़ाने वाला अतिथि नाम का 
पुत्र उत्पन्न हुआ । सूर्य उत्तर और दक्षिण--दोनों दिशाश्रों 
को पवित्र कर देता है, श्रतिथि ने भी अपने गणों की गरिमा 
से पितृबंध और मातुवंश दोनों को पवित्र कर दिया। पिता 
ने उसे पहले कुछ के योग्य शास्त्र तथा शस्त्रविद्या का अध्ययन 
करवाया, श्रौर उसके पश्चात्‌ उसका राजकन्याश्रों से विवाह 
कर दिया। अतिथि अपने पिता के समान ही कुलीन, शूर और 
संयमी था--इस कारण एक होता हुआ भी अपने अनेक होने 
का अनुभव करने छगा | जब स्वर्ग पर संकट आया, तब 
इन्द्र के निमन्‍्त्रण पर कुश वहाँ गया, जहाँ उसने दुर्जय नाम के 
दैत्य को मार दिया, और स्वयं भी दैत्य द्वारा मारा गया । 
जसे चन्द्रमा के साथ चाँदनी विलीन हो जाती है, कुमुढ्ती ने 
भी राजा के पश्चात्‌ प्राण छोड़ दिये । 
संग्राम के लिये जाते हुए कुश ने श्राज्ञा। दी थी कि यदि 
भैरी भृत्यु हो जाय तो मेरे पुत्र अ्रतिथि को राजगद्दी पर बिठा 
देता । तदनुसार मन्त्रियों ने राजकुमार का राज्याभिषेक कर 
४ रैेकर : | 
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दिया । उसके अभिषेक के लिये कुशल कारीगरों द्वारा, ऊँचो 
बेदी से युक्त, चार खम्बों पर खड़ा हुआ नया मण्डप तैयार 
करवाया गया । वहाँ सुन्दर पीठ पर बिठाकर सोने के घड़ों 
में लाये गये विविध तीर्थों के जलों द्वारा, मन्त्रियों ने अतिथि 
का अभिषेक किया । उस समय मधुर और गम्भीर ताद करने 
वाले तूर्यों की ध्वनि ने संसार को अतिथि के भावी श्रक्षय 
कल्याण की सूचना दी । पहले पुरोहित और उनके अनुगामी 
ब्राह्मणों ने अथर्ववेद के मन्‍्त्रों से श्रभिषेक किया, जैसे शिव 
के सिर पर गंगा का प्रवाह धाराबाही रूप से अ्रवतीर्ण होता 
है, अ्रभिषेक की लक्ष्मी मंगल-ध्वनि के साथ उसके मस्तक पर 
बहू गई। उस समय बन्दी लोग ऊँचे स्वर से स्तुति गान गा 
रहे थे। जैसे वर्षा के जल से बादलों में चमकने वाली बिजली 
का तेज निखर उठता है, उसी प्रकार तीर्थों के पवित्र जू 
से अभिषिक्त होने पर अतिथि की ज्योति भी दस गुना 
होगई । 

यज्ञ के अन्त में राजा ने स्नातकों को इतना पर्याप्त दान 
दिया कि वे अपने-अपने यज्ञों को सुविधा से पूरा कर सके | 
प्रसन्‍त होकर स्नातकीों ने उसे जो आशीर्वाद दिया, उसे राजा 
के पहले से किये हुए शुभ कर्मों ने दूर से ही व्यर्थ करके रोक 
दिया । अ्रभिषेक की प्रसनता से अतिथि ने कैदियों को मुक्त 
कर दिया, मृत्यु दण्ड वालों का दण्ड माफ़ कर दिया, बैलों पर 
अधिक बोझ ते लादने की शाज्ञा दे दी, और यह भी आदेश 
दिया इस अवसर पर गौशों को न दुंहकर उनका सारा दूध 
बछड़ों को पीने दिया जाय । राजा की आज्ञा से पिजरों में 
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बन्द सब शुक आदि पक्षी छोड़ दिये गये । 

तब गतिथि राजसी बस्त्र पहिनने के छिये भवन 

के दूसरे भाग में गया, वहाँ वह हाथी दाँत के ऐसे श्रासन पर 
ग्रासीन हुआ जिस पर बहुमूल्य चादर बिछी हुईं थी। प्रसाधक 
लोगों ने पहले जल से हाथ धोये, फिर उसके केशों के श्रग्नभागों 
को धूप से सुगन्धित करके वेष-विन्यास की सामग्री छेकर उपस्थित 
हुए ! उन्होंने मोतियों की लड़ी में पद्मराग मणि को सजा 
दिया । कस्तूरी की गन्ध से सुगन्धित चन्दन के लेप से शरीर 
की प्रसाधन को समाप्त करके उस पर भोरोचन द्वारा 
पत्र-रचना की । उस समय आभूषण माला और हँस के 
चिन्ह वाले दुकूल को धारण करके वह राज्यश्री-रूपी बहू का 

वर अत्यन्त शोभायमान प्रतीत होता था । 

जब अतिथि ने राजवेष से सुश्॒ज्जित होकर अपनी 
ग्राकृति दर्पण में देखी तो वह ऐसी तेजस्विनी प्रतीत हुई 
जैसे सूर्य के उदित हो जाने पर मेर पर्वत पर कल्पतर को 
छाया। इस प्रकार वेषभूषा से सर्वेथा तेयार होकर, राजपद 
के छत्र-चामर आदि चिन्हों का वहुन करने वाले राजपुरुषों 
'के साथ वह जयकारी देवसभा के समान सुशोभित 
राजसभा में प्रविष्ट हुआ | वहाँ जाकर नरेशों के राजमुकटों 
के संघर्ष से घिसे हुए पादपीठ और वितान से शोभित पितु- 
पितामहों के ग्रासन पर श्रारूढ़ हुआ । वह श्रीवत्स लक्षणों 
से युक्त उस सभा में इस प्रकार सुशोभित था मानों 
विष्णु के वक्ष पर कौस्तुभमणि हो | अतिथि विधिपूर्वक युवराज 
पद पर नियुक्त ने होकर भी बाल्यावस्था में ही 
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सम्राट पद को प्राप्त हो गया। मानों दूज का खाँद अधेचन्द्र 
हुए बिना ही पूर्ण चन्द्र बन गया । 

श्रतिथि का मुखड़ा सदा प्रसन्‍त रहता था, वह बाव करता 
था तो मुस्कराकर। प्रजाजनों के विश्वास की साक्षात्‌ 
मृति के सदुश था। जब ऐराबत के समान भव्य हाथी 
पर आ्रारूढ़ होकर उसने ध्वजाओं श्लौर तोरणों से सजी हुई 
अयोध्यापुरी में ग्रमण किया, तब वह स्वर्गपुरी के समान दिखाई 
देती थी । 

छत्र केवल भ्रतिथि के सिर पर छाया हुआ था, परन्तु 
उससे सारी प्रजा के मन में पुराने राजाश्रों के वियोग से 
उत्पन्न हुई सारी गर्भी दूर हो गई । 

अतिथि रूप, वीरता और दूरदर्शिता आदि गुणों में 
रघुकुल के सर्वथा अनुरूप था। अभिषेक जल से गीली बेदी भी 
श्रभी सूखने ने पाई थी कि उसका दुःसह प्रताप समुद्र 
तट के अन्त तक पहुँच गया | वसिष्ठ की नीति और धनु- 
धारी भ्रतिथि के तीर--दोनों की सम्मिलित शक्ति के लिये 
कुछ भी असाध्य नहीं था। दण्ड शास्त्र के जानने वाले 
अधिकारियों की सहायता से अतिथि झरत्रुओों के 
अभियोगों का निर्णय स्वयं करता था । उत्तम कार्य करने वाले 
भृत्यों के प्रति चेहरे की मुद्रा से प्रसन्‍तता प्रकट करके वहू 
उन्हें अभीष्ठ पारितोषिक देता था। कुशरूपी श्रावण मास ने 
जिन प्रजारूपी नदियों को बढ़ा दिया था। अतिथिरूपी भाद्र- 
पृद मास ते अपनी प्रजा वत्सलता से उनमें बाढ़-सी ला दी। 
बह जो बात कहता था, वह कभी मिथ्या नहीं होती थी । जो 
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दे देता था, उसे वापिस नहीं लेता था। हाँ, एक सियम 
का भंग करता था कि शन्ुओं को उखाड़कर फिर उसी देश 
में लगा देता था । जवानी, रूप और ऐश्वर्य--तीनों में से 
एक भो हो तो मद उत्पन्न करने के लिये काफी है। उसमें 
तीनों थे, फिर भी उसके मत में अभिमान नहीं था। इस 
प्रकार प्रजा के प्रेम से साचित वह नया वृक्ष भी पुराने 
वृक्षों की भाँति दृढ़मूल हो गया । बाहर के समस्त शत्रुओं 
को जीतने से पूर्व उसने अन्दर के काम, क्रोध श्रादि सब 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली । जैसे पत्थर पर पड़ी हुई 
स्वर्ण की रेखा अ्रमिट होती है, वैसे ही उसके पास आकर चँौचला 
लक्ष्मी भी स्थिर हो गई थी । केवल. नीति कायरता का चिन्ह 
है, और केवल शौर्य पशुवृत्ति का सूचक है, श्रतः कार्य- 
सिद्धि के लिये भ्रतिथि दोनों का ही उपयोग करता था। जैसे 
भैघों से शून्य श्राकाश में सब कुछ सूर्य की रश्मियों के सामने 
रहता है, वैसे ही उसके ज्ञान से दूर कुछ नहीं था। शास्त्रों श्रीर 
गुरुओं के भ्रादेश के अनुसार, वह दिन भर रात का निश्चित 
समय-विभाग बनाकर उसके अनुसार कार्य करता था--उसमें 
विकल्प नहीं होने देता था। वह मन्त्रियों से प्रतिदित 
मस्त्रणा करता था, परन्तु भेद सुरक्षित होने के कारण 
उसकी मन्त्रणा गुप्त ही रहती थी। मित्रों श्रौर शन्नुश्रों में 
उसके दूत ऐसे प्रच्छुल्त रूप में घूमते थे कि वे एक-दूसरे 
को भी नहीं जानते थे। उन्तके कारण वह सोता हुआ भी 
जगता था । वह शत्रुओं के वेशों पर आक्रमण करके उन्हें 
जीत लेता था, तो भी अपने देश के दुर्गों को निरबेल नहीं होने 
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देता था। केसरी हाथियों के भुण्डों का ध्वंस कर देता है, 
परन्तु स्वयं पर्वत की गुफा में सुरक्षित होकर जो सोता है 
उसका कारण डर नहीं, अपितु आत्मरक्षा की सामग्रिक 
भावना है । 

जैसे धान के दाने बालों में रहकर परिपक्व होते 
हैं, वैसे ही उसकी कल्याणकारिणी योजनायें भी परामशें और 
उद्योग की दशा में अत्यन्त गृप्त रहने के कारण तभी प्रकट 
होती थीं, जब सफल हो जाती थीं। ग्रत्यन्त बढ़कर भी वह 
मार्गमभ्रष्ट नहीं होता था। ज्वारभाठे के समय भी समुद्र का 
जल नदी के मुखों से ही बाहर निकलता है--सट की' 
मर्यादा को नहीं तोड़ता । यद्यपि उसमें प्रजा में उत्पन्न हुए 
असन्तोष को दबाने की पर्याप्त शक्ति थी, तो भी वह 
असनन्‍्तोष उत्पन्त करने वाले कार्यों से बचता था। रोग 
का इलाज करने की अपेक्षा रोग को रोकना उचित समझता 
था। बह धर्म, अर्थ और काम तीनों को परस्पर एक-दूसरे का 
सहायक बनाकर निष्काम भाव से उनका प्रयोग करता था। यदि 
मित्र निर्बेल रहें तो कुछ भला नहीं कर सकते, और यदि 
धत्यन्त प्रबल हो जाएँ तो विरोधी बन जाते हैं । इस कारण 
यह मित्रों को मध्यम दशा में रखता था। उसके राज्य में 
महिलायें तथा व्यापारी जैसे रक्षणीय व्यवित भी नदियों में 
बिहार करते थे, बगियों में, वनों में घूमते थे। वे 
वाटिकाओं में और पहाड़ों में ऐसे विवरण करते थे, जैसे घरों 
में। सब छोग आातताथियों से निश्चिन्त होकर अपने अपने कार्यों 
में लगे रहते थे । वह पृथ्वी की रक्षा करता था, और उसके 
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बदले में पृथ्वी उसे भरपुर पारितोषिक देती थी। वह खानों 
से रत्न, खेती से अन्त और जंगलों से हाथी देती थी । 

चद्र बढ़कर क्षीण हो जाता है, समुद्र भी चढ़कर उतर 
जाता है, परन्तु वह जो एक बार बढ़ने लूगा तो अपने शासन- 
काल में उतार पर नहीं श्राया । समुद्र से जल पाकर बादलों 
में पाती बरसाने की शक्ति उत्पन्त हो जाती है, उसी प्रकार 
उसके दिये हुए दान से समुद्ध होकर विद्वान और दरिद्र लोग 
दानी बन गये थे । मुँह पर की गईं स्तुति से भ्रतिथि लछज्जित 
होता था, और स्त्रीता को बुरा समझता था, तो भी उसका 
यश निरन्तर बढ़ता ही जाता था। साधारण रूप में अन्य 
देश पर आक्रमण करना निन्दा के योग्य है,परन्तु क्योंकि उससे 
अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के लिये दिग्विजय किया था, श्रतः 
वह धर्मानुकूल ही था | इसप्रकार. शास्त्रों द्वारा विधि से 
अश्वमेध यज्ञ करके, कोश भ्रौर सैन्य की शवित के कारण 
उसने देवताओं के राजा इन्द्र के समाव राजाबिशण 
पदवी को प्राप्त कर लिया। दूर से दूर देश के रहने 
वाले राजाओं ने सम्राट्‌ अतिथि के भेजे हुए श्राज्ञापत्रों को 
सुनने के समय अपने '४ाज्य-छत्रों को हटाकर इतनी दक्षिणा 
दी कि उसे जनता कुबेर के समान मानने लछगी । 


श्ष, 
अतिथि के वंशज 


भ्रतिथि का निषिध देश की राजकन्या से विवाह हुआ । 
उससे जो पुत्र-रत्न उत्पन्त हुआ उसका नाम निषिध ही रखा 
गया । जैसे समय पर गझ्च्छी वृष्टि हो जाने के कारण अस्त 
की सफल फसल की झाशा से जीवलोक आनन्द विभोर हो 
जाता है, वेसे ही बलिष्ठ उत्तराधिकारी के जन्म के कारण प्रजा 
के कल्याण की आश। हो जाने से राजा अत्यन्त प्रबल हो 
गया । चिरकारू तक राज्य के सुखों का उपभोग करके, 
अतिथि ने निषिध को गद्दी पर बिठा दिया, और स्वये अपने 
श्रेष्ठ कर्मो से प्राप्त किये स्वर्गंलोक को प्रस्थान किया। 
शतपत्र के समान आँखों वाले, कुश के पौच, वीर निषिध में 
बहुत काल तक समुद्र मेखला पृथ्वी पर निविष्न शासन 
किया । तत्पश्चात्‌ उसका पुत्र नल सिंहासन पर बैठा। 
उसने शत्रुओं का ऐसे मर्दन कर दिया, जेसे गज वन के 
ऋरमुटों को मसल देता है, उसके शुद्ध नभ की भाँति नीले 
रंग वाला पुत्र उत्पन्त हुआ, जिसका नाम तभ रखा गया। 
पुत्र के वयस्क होने पर नल ने उत्तर कोसल देश के रशज्य 
का अधिकार उसे दे दिया, और संसार के बन्धन से मुवित 

+ रण ; 


ऋतिथि के वंशज १७६ 


पाने के छिये तपोवन को चला गया। नभ के पुत्र का नाम 
पुण्डरीक रखा गया, और पुण्डरीक का पुत्र क्षेमधन्वा कहलाया। 
क्षेमधन्वा के पुत्र ने अपने शौर्य श्रादि गुणों के कारण यशस्वी 
होकर देवताओं की सेना के नेता बनने की योग्यता प्राप्त 
कर ली थी । उसके पुत्र नाम देवानीक था| जैसा बीर पिता 
था, वैसा ही वीर पृत्र हुआ। दोनों एक-दूसरे के सर्वथा 
ग्रनुरूप और एक-दूसरे के योग्य थे। क्षेमधनन्‍्वा भी अपनी 
कुलप्रथा के अनुसार चारों वर्णों की रक्षा का भार देवानीक 
पर डालकर स्वयं मोक्ष के मार्ग पर चला गया । देवानीक के 
पुत्र का नाम अ्रहीनग्र रखा गया। क्योंकि वह सारी 
पृथ्वी का एकछुत्र राज्य करने वाला था। श्रहीनग्र 
बहुत मधुर प्रकृति का था। छात्रु भी उससे प्रेम 
करते थे। वह व्यसनियों से बिल्कुल अलग रहता था, 
इसीलिये उसे कोई भी व्यसन नहीं छ गया था। बह श्रपने 
पूर्व पुरुष राम की भाँति मनुष्यों की प्रकतियों का विशेषज्ञ 
और चतुर शासक था। वह सा, दाम, दण्ड और भेद इन 
चारों उपायों का सफल प्रयोग करके चिरकाल तक दिशाश्रं 
का शासन करता रहा । 

अहीनग्र के परलोक चले जाने पर राज्यलक्ष्मी ने उसके, 
महानता में पारियात्र पर्वत की जीतने वाले पारियात्र नाम 
के पुत्र की वर लिया। पारियात्र का पुत्र उदारशील बाकूक 
था, उसकी शिला के समान विशाल और दृढ़ छाती थी । बहू 
अपने भयंकर बाणों से शत्रुओं का विनाश कर देता था । उसकी 
शलीनता इतनी बढ़ी हुई थी वह कि अपत्ती प्रशंसा सुनकर 
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' छज्जित हो जाता था। श्रतः उसका 'शिल्‍कु' नाम गुणों 
के अनुरूप ही था। पारियात्र ते वयस्क होने पर शिक्ष को 
युवराज बनाकर सारा राज-काज उसे सौंप दिया, और 
स्वयं स्वच्छुन्द होकर सांसारिक सुखों का उपभोग करने रूगा। 
विषय-भोग में अत्यन्त आसक्ति का परिणाम यह हुआ कि 
रागरंग से प्री तरह तुष्त होने से पहले ही पारियात्र की रानी 
को बढ़ापे ने घर लिया। शिल के नाभि नाम का पृूत्र 
उत्पन्त हुआ । अत्यन्त गस्भीर नाभि होने से उसका साभि 
_ माम रखा गया था, और उसके पिता की भावना थी कि वह 
सम्पूर्ण राजमण्डल की नाभि भ्र्थात्‌ केन्द्र हो। नाभि के पुत्र 
का नाम वजूणाय रखा गया | वहु वजूधर इन्द्र के समान 
श्रोजस्वी हुआ । संग्राभ में वजू के समाच उसकी ललकार 
गुजती थी, वह हीरकों की खान, पृथ्वी का योग्यपात्र था। 
वजणाय की मुत्यु पर खनिज रत्नों से परिपूर्ण साभ- 
रात्मा पृथ्वी उसके शंखण नाम के पुत्र की सेवा में उपस्थित हो 
गई । शंखण के पीछे उसका पुत्र हरिदक्ष सिहासन पर बैठा । 
हरि के पुत्र का नाम विश्वमह रखा गया। विश्वमह के 
हिरण्यनाभ नाम का पुत्र उत्पस्त हुआ । व॒द्धावस्था आने पर 
पितुऋण से उक्रर्ण हुए विश्वमह ने आजानुबाह वीर पत्र 
हिरण्यताभ को राज्य का अधिकार दे दिया और स्वयं बल्कल 
धारण करके तपोवन में चला गया । ' 
हिरण्यनाभ के शाच्त प्रकृति और सुन्दर पुथ्र उत्पन्त हुआ | 
जिसका 'कौसल्य' वाम रखा गया। गुणों द्वारा सारे 
ब्रह्माण्ड में यश फेलाकर कौसल्य ने सिहासन पर ब्रह्िष्ठ 
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नाम के पुत्र को बिठाकर स्वयं ब्रह्मधाम की यात्रा की। 
कुल शिरोमणि ब्रहिष्ठ के उत्तम शासन-काल में सुखी 
प्रजायें आँखों से आनन्द के आंसू बस्साती थीं। गुरुश्रों 
की सेवा करने वाले, विष्णु के सदुश तेजस्वी पुत्र नाम के 
आत्मज को प्राप्त करके राजा ब्रह्निष्ठ सन्‍्तान वालों में अत्यन्त 
आदरणीय बन गया | पुत्र के प्रजा की रक्षा क॑ योग्य होने पर 
बंश को स्थिति से निश्चिन्त होकर, वह इन्द्र का मित्र अपने शुभ 
कर्मों से स्वर्ग को सिधार गया | पुत्र के यहां पौष पूर्णमासी के 
दिन पुष्प नाम का पुत्र उत्पन्त हुआ, पुष्प के ज्ञासन योग्य होने 
पर पुत्र मह॒षि जैमिनी का शिष्य बच योग- साधना में निरत होकर 
और मोक्ष का अधिकारी बन गया । पुष्प के श्रुवसन्धि वास का 
पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र सुदशन अभी बच्चा ही था कि 
प्रुवसन्धि शिकार खेलने के समय शेर द्वारा मारा गया। पिता 
के अ्कस्मात्‌ मर जाने पर श्रमात्य लोगों त॑ प्रजा को अना- 
थता से बचाने के लिए बालक सुदर्शन को ही साकेत का 
स्वामी घोषित कर दिया | छोगों ने उस बालक को भी मुकठ 
धारण करने के कारण पिता के समान ही तेजस्वी होने बाला 
राजा मानकर प्रणाम किया । हाथी के बच्चे के समान घोटा-सा 
बादल का टुकड़ा पुरवा हवा के संयोग से शीक्ष ही दिशाओं में 
व्याप्त ही जाता हूँ । वह केवल छी: वर्ष का था, उसे हाथो पर 
झारूढ़ होकर राजमार्ग पर जाते हुए देखकर प्रजाओं ने 
उसका शअ्रुवसन्धि के सदृश ही आदर किया | बालक के कारण 
वह पूरे सिहासन को नहीं भर सकता था, परन्तु उसके सुनहरे 
तैज-मण्डल से सिंहासन भरा हुआ प्रतीत होता था। उसके 
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पांव सिंहासन की पांदपीठि को नहीं छुते थे, तो भी अन्य 
नरेशों ने उस रघुवंश के अंकुर के सामने अपने उन्नत मुकुट 
भुकाकर प्रणाम किया । नीलमणि छोटा हो तो भी वह मणि 
ही कहलाता है । सुदर्शन की आयू कम थी, तो भी उसमें 
महाराज पद का प्रयोग उपयुक्त ही प्रतीत होता था । अ्रभी 
उसके कपोलों पर काकपक्ष भूम रहे थे, परन्तु उसकी आाज्ञाओं 
का पालन समुद्र की वेलाओं तक अबाधित रूप से होता था। भ्रभी 
उसने पूरी तरह अक्षरों का लिखना भी नहीं सीखा था कि 
विह्वान्‌ गुरुओं की कृपा से दण्डनीति का सांगोंपांग प्रयोग जान 
गया था। पूर्वे पुरुषों के प्रताप और उसके अपनी आसाधा- 
रण तेजस्विता के कारण तलवार की मूठ पर हाथ रखे बिना 
ही उसकी भुजायें पृथ्वी की रक्षा करती थीं। समय के साथ- 
साथ केवल सुदर्शन का शरीर ही नहीं, रघु के वंशजों के योग्य 
गुण भी पूर्णता को प्राप्त होते गए। पूुर्वजन्म के संस्कारों की 
सहायता से उसने गुरुओों से धर्म-अर्थ और काम तीनों के 
लिए उपयुक्त वार्ता, दण्डनीति और अ्रम्वीक्षकी, इन तीनों 
विद्याओं को और राज्य की प्रजाओ्ों को भ्रवायास ही वंश में 
कर लिया । शरीर भर आया, और वह शास्त्र तथा शस्वरास्त्र 
विद्या में प्रवीण हो गया । इस प्रकार उसमें लक्ष्मी और पृथ्वी 
दोनों सपत्नी भाव रखती हुई भी अनुकूलता से निवास करने 
लगीं । 


१&. 
पतन की ओर 


वृद्धावस्था आने पर राजा सुदशेन ने अपने पुत्र अ्रग्ति- 
वर्ण को राज्यगद्दी पर बिठा दिया, और स्वयं तपस्या करने 
के लिये मैथिलारण्य को चला गया। वहाँ तीर्थ के जल में 
सस्‍्तान, तथा झोपड़ी में बनी हुई कुशा की शय्या पर विश्वाम 
करके उसने महल और बावड़ी को सर्वथा भुछा दिया, और 
फल की इच्छा त्यागकर तप करने लगा ! अग्निवर्ण को राज्य 
के भलीप्रकार से चलाने में विशेष कठिनाई नहीं हुई, 
क्योंकि उसके छात्रुजयी पिता ने पृथ्वी का शासन भविष्य 
की सुरक्षा को लक्ष्य बनाकर ही क्रिया था, केवल 
शौक पूरा करने के लिये नहीं । राज्य की रक्षा से 
निश्चिन्त होकर वह विषय-भोग में प्रवृत्त होगया । स्त्रियों के 
साथ उत्सवों और राग-रंग का ऐसा तांता बँधा कि प्रत्येक 
उत्सव अपने से पहले उत्सव पर बाज़ी मारने गा | इन्द्रिय 
सुखों को एक क्षण के लिये त्यागना भी उसे दूभर होने लूगा । 
महलों में इतना निरत रहने लगा कि दर्शन के लिये उत्सुक प्रजा 
जनों को दर्शन तक देना बन्द कर दिया। जब कभी वृद्ध मन्न्रियों 
के बल देने से प्रजा को दिखाई देता भो था तो केवल 
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भरोखे से चरण सामने कर देता था, चेहरा परोक्ष ही रहता 
था। प्रजाजन नखों की ज्योति से रंगे हुए, सूर्य की किरणों से 
विकसित कमलों के सदृश शोभायमानव चरणों को प्रणाम करके 
ही कृतकत्य हो जाते थे । 

उसकी विलासिता दिनों-दिन बढ़ती गई । सुरा के दौर 
लम्बे और गहरे होते गये । स्नियाँ उसके मूँहू से लगा हुआ मधु 
पीना पसन्द करती थीं, और बह उनके होठों से सुरा के पान 
में श्रानन्द मानता था | मधुर स्वर वाली वीणा और गायिका 
उसकी दिन रात की संगिनी बन गई । नृत्य के परिश्रम से नतेकी 
के भुह पर जो पसीना आता था, उसके स्पर्श से सुगन्धित 
वायू को सूघकर वह मानता था कि यह सुख देवताओं को 
भी दुर्लभ है ! वह गायिकाओं और वततंकियों में इतना मग्न 
रहने लगा कि रानियों को उसे अपने पास ले जाने के लिये 
“ग्राज यह उत्सव है” “आज यह विधि पूर्ण करनी है! इस 
प्रकार के बहाने बनाने पड़ते थे | धीरे-धीरे .उसकी गिरावट 
इतनी बढ़ गई कि वह दासियों से भी सम्भोग करने छंगा। 
उसकी बुद्धि इतनी विचलित होगई कि एक स्त्री से बात करते 
हुए दूसरी का नाम ले देता था । तब वह स्त्री कहती थी कि 
जैसे तुमने मुझे उसका नाम दिया है, वेसे ही उसका भाग्य भी दे 
दो । वह सारी रात संभोग में व्यतीत करता था, और दिन में 
सोता था । इसप्रकार वह चद्धकिरणों से विकसित होने वालि 
और सूर्य के प्रकाश में मुरफ्ाने वाले समुदाय का अ्रनुकरण 
करता था। एकान्‍्त में नतेंकियों से नुत्य की आंगिक, सात्विक 
और संगीत सम्बन्धी शिक्षाओं को ग्रहण करके, वह मित्र- 


पतन की ओर शा 


मण्डली में बैठकर बड़े-बड़े उस्तादों से टक्कर छेता था। बर- 
सात के मौसम में कृत्रिम पर्वत बनाकर, और उन्हें मयूरों से 
सजाकर, बरसाती फूलों की मालाओं से सजा हुतश्रा वह 
विलासी विहार करता था। अन्य सब ऋतुग्रों में, उनके 
ग्रमुरूप रचनायें करके वह काम वासनाश्रों की तृप्ति में दिन 
और रात व्यतीत करने छगा और राज्य के सब कार्यों को 
तिलांजलि देकर, केवल एन्द्रिय-सुखों में लीन हो गया। केश- 
विन्यास में उसने इतनी कुशलता प्राप्त करली थी कि उसकी 
मालाओं भ्रादि की सजावट देखकर ही ऋतुओों का अ्रतुमान 
लगाया जा सकता था । 

राघवों के पराक्रम का इतना आतंक जमा हुआ था कि 
यद्यपि अ्ग्निवर्ण विषय-भोगों में रत रहता था, तो भी बाह्य- 
शत्रु साकेत की शोर श्राँख न उठा सके, परन्तु अत्यन्त उपभोग 
से उत्पन्त होने वाला क्षय रोग भ्रन्दर ही भ्रन्दर उसे ऐसे 
खाने छंगा, जैसे दक्ष का शाप चन्द्रमा को क्षीण कर देता है । 
वह वद्यों द्वारा निवारण करने पर भी सुरा और नारी के अति 
सेवन को न छोड़ सका । इन्द्रियाँ जब विषय सुखों के पीछे 
भागने लगती हैं, तब उनका रोकना अत्यच्त कठिन हो जाता 
है। मुह का रंग पीला पड़ गया, श्राभूषण कम हो गये, 
सहारा लेकर चलने की श्रावश्यकता अनुभव होने लगी, श्रौर 
कण्ठस्वर क्षीण हो गया । राजयक्ष्मा ने अग्निवर्ण की ऐसी दशा 
करदी जैसी कामातुर अवस्था में कामी लोगों की होती है । उस 
क्षय रोगी राजा के कारण रघु के तेजस्वी कुछ की अवस्था डूबते 
हुए चन्द्रमा से युवत आकाश, गर्मी से सूसे हुए पंकशेष ताछाब 


श्पद रघुबंश 


श्रौर बुभते हुए दीपक-सी होगई | जब राजा के वर्शन 
ने होने से प्रजा के हदयों में तरह-तरह की आशंकायें उत्पत्म' 
होने छगीं, तब सन्‍्तोष देने के लिये मन्‍्त्री यह उत्तर देने लगे 
कि राजा पुन्रकाभ के लिये जप झादि साधन कर रहा है ' 
एक ओर रोग का प्रकोप, और दूसरी ओर चिन्ता कि अनेक 
रानियों के होते भी पितृऋण से मुक्त कराते वाला कोई पुत्र: 
उत्पन्त नहीं हुआ । बैद्यों के अनेक यत्नों को लांघकर अग्नि- 
वर्ण मर गया । प्रजा में क्षोम ने हो, इस विवार से मन्त्रियों ने 
ग्रन्त्येष्टि की विधि जाननेवाले पुरोहितों से घर के उपवन्न में 
ही उसकी ग्रन्तिमक्रिया करा दी । 

उसके पश्चात्‌ देश के प्रमुख पौरजनों से परामर्श करके ' 
मम्त्रियों ने एकसत हो गर्भ के शुभ चिन्हों से युक्त राती को 
राजगद्दी पर बिथा दिया। पति के वियोग से दुःखी होकर 
शनी ने जो गर्म आँसू वहाये, गर्भगत बच्चे का पहला स्नान 
उनसे ही हुआ, तदन्तर अभिषेक के शीतलछ जलों से हुआ। बोगे 
हुए बीजों को जैसे पृथ्वी तब तक सुरक्षित दशा में अपने गर्भ 
में रखती है, जब तक अंकूर उत्पन्म न हों, बसे ही स्वर्ण के 
सिंहासन पर विराजमान रानी राज्य के उत्तराधिकारी की 
गर्भ में रक्षा करती हुई, मन्त्रियों की सहायता से भलोप्रकार 
राज्य का शासन करती-रही- 


